निः श्न 


शनीस्नरस्ना खलन्नन्ठ्दनाय स्नः 
श्नीस्न्तेरास्नान्नरूट्टो च्छ्य न्तन्नः 


१ - ॥ष 
श्री जयपुर गल्तागाधाघीश्वर श्री सीताशाम रसिकाय 
अनन्त भौ स्वामी मधुराचायं महाराज्ञ भ्रणीता - 


श्री माधुयकेलि कादम्बिनी 
४ ` ज्ा्ोधिन्ती = 12 
= श्ी स्नद्धग्नद्देज चं च्याव्जले द्य 


श्रीश्री १०८८ श्री स्वामी सियाशरणजी मंहाराजञ मधुकरे 
श्री चरणक्रमलश्रमेर जानकोशरण मधुकर श्री चारशीरामन्दिर 
श्री चाद्धशोडा बागश्री जानकी घाट श्री अयोभ्याजी 


{ 


, प्रकाशक ः-- 
शनी सतेधिच्छीड्ारणस्ी 


 ; „ क 


॥ ` ~ अवुरागकी इष्डि ही भलूग होपीहै बह दृष्ठि लोकवा होती है प्राह्त 
` पण्डितो ने पेड, पड्ाङ्‌, पत्थर, पानी .ओौर पाषियों को मी परमन्रह्म का है 
8 परन्तु उन्होने. केवरं वाक्‌ शक्ति से ब्रह्मत्व सिद्ध करके वंराम्य व द्म भमादि 
को चोपठ करिया जब कौ पूज्यपाद श्री गोष्वामीजी ने अपनी गदूभुत चाम्‌- 
कारिक ्बाणीसे छ्िला है किं--““तुलसी मवानिहि पूनि पुनि २ सुदित मन | 
मन्द्र चली” भर्थात तुलसी सी श्री जानकीजी के साथ गिरिजा प्रसाद्‌ वाणीस 
8 त हो श्रीजानकी नीके साथ मानसिक मन्दिर मँ गरै। “कोतुक विनोद्‌ 
द प्रेम नजाय कडि जानहि भक्ी।* ` ४ 
+कहा | यह भवस्या तमौ होती है जब भौगुरु छपा से हृद्य के.नेत् 


1 


जायं ॥ १.1 

१११. १ 

शरण, शब्द पर यइ व्याखा है फि--शरणं शह रदित्रोः। इस कोष के ५ 

| साणानुपार भगवान के घर्म जाना गौर रक्षक रूपम परमात्मा को स्वीकार ~ ` 

| (८. करना, यइ शरण शब्द्‌ का मर्थ दै । मब मगवानका घरदोप्कारसेहै-- =. 


॑ एकतो गीता ० १५ द्लो° ६ मेँ ल्िखिाहे 
नतद्धासयतेसूयां नशंर्शाको नपाचकः ॥ 
। यद्‌ गत्वा न निवतन्ते तद्धांमपरममम ॥ & ॥ 
५ सर्थात | जरा सूयं चन्द्र भसि का प्रकाश नही पहुंचता हे भौर जहाँ लाने 
| रम नहो मात 


¶ ह 


क| 
1 


५11 


कै बाद्‌ भातमाका फिर न्म्‌ = मरण नशी होता संस 
र बह -मेरा परमधाम दै दूसरा मगवान भः 
1. म क्िलादहै देहो देवाः भरो्तभस ४८ स लीक ¦ 4 


५ 


निष्ठा ठ खे गु मशवान के धाम दहै, अतः गुरका चछा. 
+ घरमे लाना भौर गुरु द्वारा प्राप्त मन्त्रेको लपन।। यह भगवानको 
रक्षक रूपमे स्वीकार करना कहा जाता; क्योकि मन्त्र को मनन करनेपर 9 
। 4 षररमात्मा रक्षा करते हैँ ^"मननात्‌ - त्राणनात्‌ मन्त्रः" पसा श्रीरामताण्डनयो प- 
निषमे छ्लिा है इस प्रकार शरणागत होने पर शरणागत को गुरु द्वारा प्राष्य, 
प्रापक) प्रतिफल, उपाय ब विरोधी इन पांच भरथो काज्ञानप्राप्रहो जाताहै भौर ` 
पुण्ड्युद्रा तथा नाम माला मन्ताश्व पञ्चमाः । 
अमीहि पञ्चसंस्काराः परमेकान्त हेतवः ॥ 
इस प्रकार पञ्चसंरकारहो लानेके बाद्‌ गव भकारम्तय सम्पन्न होना 
पड़ता बह मकारन्तय ~ अनन्यशोषतव, अनन्यभोग्यत्व, अनन्य रक्षक्त्व क्प 


 अनुङ्कर सं कत्थ करना । प्रतिकूल संकत्पों कालाग करना । रक्षा सगव न 


जस्या पत दैष्व के ठिये वद श्री पूञयपाद्‌ आवार श्ीनघुराचायंबी छ बाणौ + 
माधुर्यकेलि कादाम्विनी मन्थ पाठ्य है ययपि यह भ्रन्थ युप्तरहस्य हे ; परन्बु | 
समय की विपरीत व्यवस्था मँ भन्थ बैपरीर्य म॑ न उत्तर लाय भतः म्रन्धरक्षाथं 
भावुक सक्त हितां प्रकाशित हुवा है । | | 
श्राराम-जो सवभ रमै भौर सबको अपने मै रमावे भौर निस सवरमे 

बहु राम रमना क्या ह-शब्द, स्पश, रूप, रस भौर गन्ध गौर ये पांच विषय 
राङ्त ब दिष्य दोनों है प्रात विषय का ज्ञान इन्द्र से होता दै भौर दिव्य 
विषय गीताय ६ शो २१ मे किला है-इलमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुदध्राह्म 

#  मतीन्धियम्‌। भर्थात्‌ भत्यन्त सष्ाघब बुद्धि द्वारा ग्राह्य है, इन्द्रिय विषय नहीं । 

है इन्दव विषय बुल तो मीता भ° १८ इलो° ३८ र लिला दै । ष 


व ~ ~ 
=“ . र 


पि 


 अर्यात्‌--इनयो दवारा प्राप्त सुख मोगते समय धोदा भन्ा ९. 
षह मी भज्ञानियों को। परन्तु सका परिणाम नर्क मोगना पकता है] वदी 
शन्द्परों, रूप, रस, गन्ध विषय घुख बद्धदरारा--"भभ्यासाद्रमतेयध्र दुःखान्तंच | 
निगच्छाति ।” अर्थात्‌--दिष्य गुर से परापत बाणी का भभ्यास भौर संसार शरीर 
इल से वैराग्य करे परमात्मा के भवुराग म प्राप्त करने से दुःख का सम्य- 
कंप्रकार भन्तं हो लायगो | परमात्मा का शद्ध स्पर्श, रूप, रस, गन्ध दिव्य 
भमरत है जेसा कि गीता भव्याय ६ रको २८मंकिलाहै। 
युञ्ञन्नेवं सदास्मानं योगीविगत कल्मषः । _ 
„ छेन बरह्मसंस्वशं मयन्तं सुखमण्वुते ॥ = 
भर्थात्‌- मननात्‌ त्राणनात्‌ मन््रः । इस श्रीराम पूषेतापनि उपनिषद्‌ च ९ . , 
मन्त्र १२ के अनुसार श्री युर द्वारा प्राप्त मन्त्र को मनन करके अपनी समक्त रक्षा 
का इन्तजाम अपनी बद्धि म निश्चय करछे इसं प्रकार द्‌ बद्धि भसम्मूढ हो 
मनसे परमात्माके नास स्प लीला घामको इच्छाकरे) `बृद्धिसेमीब्ही । 
कल्पना करं इकार परमारमा के लिये मन बुद्धि मपण करते हवे. हमेशा शी, ^ 4 
्रियाप्रीतम माब का योगी सवे पाप = विभुक्तं होकर उस परमत्रह्मपरमात्मा 
श्रीराम का सम्यकश्रकार सर्वांग शशो प्राप्तकर महाञुख का मोग खखपूवक . , 
करता है यही बात ब्र्यसूत्रम भमीषणिली है-मोगमात्र साम्यिगा ४-४- 
२१ अर्थात-प्रमार्मा की छपा से थह मात्मा जब परमात्मा को प्राप्त, करता 
ह तो वै परमात्मा श्रीराम इस भपनाये हुवे भात्मा को भपने बराबर घल मोग 
देते है षव अन्तम इसलिये लगाया फि भागे मन्त म्ला है कि 
“लत व्यापार कर्जत" ४-४-१७। भर्यात्‌ भपनौ भाया द्वारा उलन 
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छगता दै ङ्िजी जीव शरणागत होगा इस, शरणागति धर्मस निष्ठा हो 
` बीत लिला दै--भ° मेनो सै = +. 
नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रयबायो न विदयते। ` ,, 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ | | 
अ्थत्‌-इस शरणागति धर्मका दुद मी पुण्यकर्म नाश्नहीषेताहै 
भक्षय पुण्य होता है विघ्रमी शरणागत को नही स्प करते है इस शरणा- ८ ध 
सत्तिघम का आद्र करते हैँ । नकं जाना बन्दहो जातादहै। सवं भाषस द । 
शरणागत होने पर परमात्मा प्रात्त हो जाते है। | . श 
श्रीराम जो स्म रमता है सबको मपने म रमाता है जिस सब रमते 
है जिसको पाकर फिर भमाको यह सन्तोष हो जाता है छिषस अब 3 
~ हमको कच नदी चाहिये ~ यछव्ध्वा चाप्र राभ मन्यते नाधिक ततः गीता ६- . 
^ २२ रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनी इतिराम पदेनामौ परब्रह्म" 
।  भिथयितें। श्रीराम पूवं तापनी उपनिबद्‌ घ १ मन्त ९--जिस चैतन्य भाः 
। ५ कै मीं आट्मावेपमस्मा नित्य अनन्त भानन्द्‌ समुद्र म योगिजन अनन्तर 
+ करते है उसका नाम इसी राम दहै नो परब्रह्म है श्रियोरमण सामर्थ्या ' य 
स्वौन्द्यः गणसागरात्‌। इतिरामपदेनासौपरं ब्रह्माभिधीयते । इति पानौ ` ख 
उत्तरखण्डे--भनन्तश्रियौ से रमण करने कराने छौ जिनमे सामथ्यं हो भोर 
सौन्दर्यादि उत्तम नायक शणो कै जोगुणसागर हो उन्ही को रामपद से प्रह ` 
कहा जाता है । इसी प्रकार श्रीमहवात्मीकी रामायण मँ मी कहा गया है-- 
सूयंस्यापिभवेत्सूया क्नेराप्निः प्रभोः श्रुः । 
त्रिया श्रीकचभवे दग्याकौर््याकीति क्षमक्षमा ॥ 

बा अयोध्याकाण्ड सर्ग ४४ लोक १५ मै जो श्रीराम सूय ॒के भी 
हेते है अभिक मी भत्नि नौर समस्त प्रयुवोँके मी प्रम्‌ ह ब्नौकी ` 


पल्ली अनन्तभ्रियो कि भादिककारण श्री भनन्तकीतियो की मूलकारण की अनन्त ` | 


€. ¦ 


[ =< ४ & # 


कोक्शाहै। ` त 4.0. व्य (त 4 


१ ८४ त यश्चरामं न पश्येत्तयं च रामोन पश्यति । द 
र निन्दितः सबटोकेषु स्वासमाप्येनं विगर्हते ॥ = क 


इस वारेमी° अयौ° सग १७ इछोक १४ लो श्रीरामनी को नही देखता ` 
दै जिसको श्रीरामजी नदी देखते हैँ वह मनुष्य सर्वलोकमे निन्य दै भौर 


। उस मलुष्येकी भामा मी उसकी निम्दा करती है भत; श्रीरामनी को भपने 
^ के अन्द्र देखटेना अत्यन्त जरूरी है पेसा विचार करके ही यह ` 
श्राय केलिक्रादम्बिनी" नामक रन्ध लिखने का परिश्रम किया -हे। 
। इस अरन्थम आत्माको परमात्मा की शराप्तिकैते होती हे यह साफदर्चादिया 
गया हैःभात्मा खख चाइता है, खुल इन्दो दवारा नही" मिल सकता है । ¦ कं 
` ख माव्यस्तिकयत्तद्‌ दुद्धिप्राह्य मतीन्धियम्‌ ++. 9 
वेत्तियघ्र न॒ चवायं स्थितश्चर्ति तत्त्वतः ॥ ` ५५ | < 
। गीता० अ० ६ इलोक २१ (८ 4 | 
2. 4 ह २५ 
४ भतिशय॒ जो छख है वह इन्दिय गम्य न होकर वद्धि से ग्रहण किया नाता : 4 
 दहै। जिसको जाननेपर फिर य आट्मा उस श्रीराम तत्वसे विति नहीहो ५ 


४ | 
न 


सकता दै इस श्रीरामतत्व के षि मात्मा इुखप्रायथ मचुष्य को गुरू दी शरण 
म नाना नरह; क्योकि गुरसे दो फायदे है एक तो वृद्धयोग का धर्म गु 
द्वारा मिदेगा नो सव धरौ म मनन्त जन्मो के करम बन्धनो का सुय भंग संधित ` 
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तमव [भार ° ८ इछोक ` 
कि ^ १. ० 

उत्त पुर के शरण नामो एेसा भाह्ञा होने पर ग्न चवका्ोषीम पड़ ग 
कि किधर जाँ तब भगवान कहते है कि“ धर्मान्परिस्यज्य मामेकं 
शरणं ब्रज” अर्थात्‌ भपनी खतन््रता का लोक धमे,. शरीरधमः, जातिधमं 
सव छोडकर म लहां एक द उसकी शरण मँ जाभो क्योकि म परमात्मा का 
धाम द बरह्मणो परतिष्ठाहं गीता अ= १४ द्लोक २७ लिला कि मे ठस 
 परमधुरुष परमात्मा ब्रह्मं छा निवासस्थान एवं दिव्यधामहं । वे प्रक हे । 

की ब्रेरणासे मेँ उदासीन की तरह से जगत व्यापार मी करता ह मे भविष्ठान 


श्रकारित करना यह शामत्व ~ रमणारीरुता चेष्टा है । इस प्रकार से आत्मा 
परमात्मा जङमाया द्वारा ्राहृतव दिव्य लौल्ला तथा रदिन्यधाम को प्रका- 
करते दै इसमर्म को जाननेवाछा ही छृपापात्र कमं बन्धन से सुक्त हो 
है । यह बुद्धियोग कहा जाता है । इष बद्धियोग द्वारा सेग्य सेवक 
व से दिव्यधाम का तुरीयावस्था म भनुसन्धान इस प्रकार करं कि कोटिसूर्य 
प्रृरशमान तेजमण्डलमध्य सहल्नदल यङूण कमल हेः प्रतिदरू दिव्य अनन्त 
श्वय विचित्र शर्तियों का परमाव मय अनन्त विष्णु दूपोंकी खीला विस्तार 


वा २ ` सच्चिदानन्द मय दिव्य ष्ठि मँ सभी दरय बुन्द्रता सत लक्षण जान, 
प्रकाश, भानन्द्‌ मय पयु, पर्षि, रता, वक्ष सबं आनन्दमय ही है । जहाँ 
इन्छा मयदेही देह विमाग रदित समी द्दय परोक्ष मे शेखर की इना पर 


करने पर दिव्य ज्ञानका प्रकाश करता है तो भात्माके मोक्ता परमात्र ४. धः 
। श्राप होतेह । उस अवस्था मै अनन्त पाषदोके साथ रमण हुवे श्रीराम म 
रूपम भआद्याशक्ति श्रीसीतानीकी महिमा दिख पडती है। इस भ्रकार | 
उपासक को भगवत कुपाका जो आनन्द भिता है उसका अनुमव प्रलयक्ष 
। इस प्रन्थम माचाय ने दर्शन करायाहै। नो भगवत शरणागतं को दी केवल 


६ < ज गौ ० 
हे जेसा कि गौता अ० ११ इलोक ५४ ¦ भि, नत 


भक्तया त्वनन्यया शक्यं अहमेवंविधोऽुंन । 
@ ज्ञातु द्रः चतव्वेन प्रवेष्टु परन्तप ॥ ५४ ॥ ` 
।  भनन्या भक्तिकेही दारा भेराज्ञान ब दर्शन षमेरे अरेश्च हो सकताहै, 


भौर उपाय नहीं है ॥ 


0, 1 |, त . ४ |: 


। भामा कषा परमासम म ्रवेश हवे विना कहौ मौ इल शान्ति नह है 


ऋ > व 
> च 


५ ब । 


धमं काम्‌ मोक्ष सजदुःखदाहैही है केवल अंश भात्माका अंशी प्रमा 
 भ्रवेश ही एकमात्र खख समुद्र मँ प्रवेश होना है इस संसार म॑ केव. काम विषय 

भोगः ही खराब नही है प्लुत अथं थमे भौर मोक्ष भौ खराब ही है कयो 
परमात्मा ने जगत रचना किसलय कया ? यह बत परमात्मा की कषा बे ` 

जानी नाती है परमात्माकी पा भाश्रितों पर ही होती है थाधित 

¶ ५ जननो क भगवत धमं सम्पकं से हुवा नाता हे मगवत धर्म को रोक धम 
भात्मा समना . चाहिये जसे दरीर से वराग करके. आत्मा को परमातमा 
योजित करना भिधान है वैसे ही पहले रोक धर्म पालन पूरक शरणागत 


से 


¶ धमस्याकष्य परन्तप 


„ ` -*-¬1मचत्मीनी ।॥ 
' सस स्च ।ग 


निरु ५. ८ 


 सदृशरूप गुर मन्त्र के प्रमा श न 
नने पर फिर पानी नही बन्ता है वैसे ई 
ं व स्वहप 
ह तष 

ह 


ये यथामा 


ॐ "0 ह ; ९ † र मः रामाः ॥ द 1 च ॥ ८ "च 
श्रौसद्गुरवे नमः । > क न क द 1 
+ श्रीमन्मधुररलाचार्याय, श्रोमघुराचार्याय, श्रीरामभपननाचार्यायनमः र 
श्लोक --वाज्छाकल्पतदभ्यश्च दपासिन्धुभ्य एवच । 
त पतितानां पावनेभ्यो वेष्णावेभ्यो नमौ नमः ॥ ` 
| ॥ प्तरेस्नी सन्तो च्छी चन्दना ॥ | । 


बन्दे श्रीराम पोदान्जन रसाघ्वादन तपरान्‌ । = 
निदानाज्ञानकी राम शक्ति कल्प तरोः शुचीन्‌ ॥१॥ 
अथं :--भन्थकार बन्दना करते हैँ किश्रीसौताराम जी के मक्तिरूप कंत्प 
वक्षे पवित्र कारण (अर्थात्‌ गुह परम्परासे हौ सक्ति प्राप्त होती ह ). भौर 
श्री युगषरकार के चरण कमल के रस॒ माञ्वाद्न मे सावधान एसे ` भक्तजनों 
को नमस्कार हो (श्रीगुष्ारा ही प्रपत्ति प्राप्त होती है इसवातको बागे ` 
वताते दँ) 4 ५ 3 


भक्ते प्रपत्तितो वापि नान्यो पायोगंस्त देहिनाम्‌। ^ ४ 

ताभ्यां दाशस्थी रामो वशी भवति राघवः ॥२॥ 

# शरीर धारियो के ल्यि सक्ति अथवा प्रपन्ति के सिवाय संसार | 

' देषारहोनेका को उपाय नही है! भक्ति ओर प्रपन्ति के द्वारा ही राणी + 
|  मात्रमे रमण कले वाले श्रीचक्रवत्ति कुमार श्री राघवजी वकाम हो जाति है । १ 
॥ ( वह मक्तिवयाहे इसबातकोगागेबतातेह) ` $ ५ 
भ स 4 - न ~ र 11 3 ^ ~ ् 

¦ चोत्तमा ॥;॥| भवति भक्ति रनल्य तुः । ॥ । र । । । > । ५ 


५ 

र) 

४.४ 
४ 


कामना नही करता है । 
अनन्या सक्ति गौर निष्कामता की विरोषता र दिखाः 
 सीतापतेमंधुर काव्य रसाह्िघपुरः = 0 123 
संचार मौनस्न फ' रस राजमूरं 
कुबोततं वशमहो वग्यवहारतोऽपिः ; 
 तोयं्न युज्यति सष न पोऽपि तोयम्‌ ॥४।। 
थं :-रसराज श्छगारस के मूतति स्प श्री जानकी वरके सुमधुर रसस 


भरा काव्य समुद्र मै जिस भक्त का मन मीन बन गथाहै। वह मक्त प्रारब्ध 


| 
1 
। 


को वश म करङेताहै। एसी स्थिति ओ यह युगल्सरकार का आनन्द रस | ४ ५ 
मी उस मक्त को नही छोडता है भौर बह मक्त रोमी इसरसस्मुद 
प्न ना कहो चेन नदीमिल्ताहै। । 1. . 


 स्वाङ्क निधाय बहुपश्यति रामचन्द्र, { ४ १. 
4 वेदाथं सार भुनेत्र चकौरतस्तम्‌ ॥५॥ 
£ प + अर्धं; जो सक्त श्री सीताजी रुप अमृत रस समुद्र कै मध्व मीन सदश | 
^“ बिहार कले बाठे ओौर जो वेदों के सारभूत श्री रामचन्द्र जौ ह उनको स्वरसे 
ि तौ अंक मे धारण करते ह मोर खन्दर नेघ्रों से चकोर वत्त श्री सीताराम जौ 
9 को देखते दहै ओर सुख शेश्री सीतारामनी के ओर सद्गुर्‌ केनामों का 
" उच्चारण करते ह। वी सक्त चकोर बत इदा रको प्राप्त करते ह । तै 


ध. प तं हास सकथां व्रवीत ८ 
< वेदान्पुराणभिति हाखकथां ¦ ५८ 4 र 
- अ ~“  ज्ञानीदि.रं 


५ होते हुए मी ( शरणागत हए बिना ) उप विदान प्रवीण केष्एिड्ःख 
ही हे।।६॥ (=+ 9 ~ 
। ( अतः इसरिथति मँ भाचाये की भक्ञादै कि) न 
शुचि श्रीराम माधुय्यं काद्ास्विस्याः युसिञ्चतम्‌ । 

वधयेत्‌ शततं धौमान्मन्कि कल्प भहीरूटम्‌॥ ७॥ 


पंक्ति स्यन्दन सुलमेव परमौपायं विदध्यात्‌ सदा 

` भक्ता नन्दकरं गुणाणंवमहो पश्यद्रते कामिनम्‌, 
गायन केलि कलाप मस्य सततं श्री जानकौ संयुतम्‌ ॥८॥ 

अर्थं :- अहो, आर्वयंमय कामदेव रति के साथ जसे विखास करता ह । ध. 

उसी तरह भक्तो के आनन्द को विस्तार करने बाले दिव्यगुणो के समुद्र तथा - 
श्रीसीता रूप सूय के सौन्द्थः रूप क्रिरणो को पान कर्ने के ल्यि सधुर चक्रवाक ` १ 
। सद्य श्री चक्रवक्ति कुमार श्री कोशकाधौरर धरी रामजी को श्री किशोरों 
के साथ हमेया परं उपायके रूप मेँ ध्यान कर, भौर इन्दी युगल सरकार कै ` 

माधुय विक्षर चरित्रं का गुणगान कर्‌ । = ` ५,.3. 

( थाने आत्मा भौर परमात्मा मत्य निवास स्थान को बताते है ) = 9 ध | 
किं जाया गौव सतू ४ क ` 


अथं :--श्रीरामजी के पवित्र माधुय रस सुप ॒मेषमण्डल से इन्दर सिचा ध 

इभा सक्ति रुष कत्पदृ् को बुद्धिमान पुरुष अपनी हदय रपौ भूमि मै हमेशा श 
(1. | नः दौ ‡ 
# ( कैसे बढाव, यह वातं आगे बताते दँ ) ५ १ 
सीतासूयं मरीचि कौक मधुरं श्री कोशखाघोश्वरम्‌। ` ग ४ ४ 


| भ +: 


9 


का आङ्व्येमय श्री साकेतथाम है वह कि सुन्द्र बुद्धि वारे सज्जनो के छि 
। निरन्तर आनन्द ्द हो । जिससे फिर भौर को$ कामना वाकी नशी रहती हे । 
`  (ङइलोक ९ के अथं) साकेत का बर्थ-( प्रथम ) 

सम्‌ सम्यक आसमन्तात्‌ के तयति निवसति सीतयासह श्रीरामोयसिम- ९ 
निति विभ्रहे - सम्‌ आङ्ग उपसर्ग पू्वंक निवासार्थक कितधातोः हलस्चोतिं 
धिकरणेऽयेघम्‌ अनुषन्धलोपे ल्धुपदगणे पषोदरादित्वात्‌ समो मोषे! 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सौरूत्वे विसगे च साकेत इतिसिद्धम्‌ ॥ 

र सम्यकत्वम्‌ वासस्य त्रौकालिकं बाधशूल्यत्व रूपम्‌ समन्तात्वञ्वं 


` उस सखी समाज को नमस्कार हो जिस सखि स्माजनेरससागर 
~ कौतुक करते हए श्रीरामजी को प्रेम रूपी रस्सी से बौँधःकरः 


१ प 


ॐ मा | धुयं पा न ॥ नेरता ॥ मुमु ः यः | ४ | न 
। पखीदन्द श्रीजानकीजी के चरण कमल की दुन्दर अमरी होकर श्रीरधुनाथ 


नी के रूपं को अवलोकन कर परमानन्द म्न होती इहै युगल सरकार के 

मा रसस्वादन आसक्ति से अतिशय विमोदित होकर पते दिव्य सुखचन्दं 
के दिव्य कटाक्षपातों से अपने को न्यो्धावर कती है । 

| पश्यन्त्यो रधुनाथकस्य सरसं रपंविवेरमा हनम, 


स्याः श्री जनकात्मजा सुद्षमा श्री माधुसयनिरजिताः । ` 


"न "त्माछलनउ 
क + + ५ 


॥ सीतीयाः शुभगा निरीक्ष तरस धारेतिखीनेति च, 

¢  च्रूते कापि जयन्ति तत्र सुद्रशा चाटूक्तयस्सं हसं ॥ १३॥ ` 
| 0 अथं :-- पुनः वे अलिन्द विधाता को मी मोहित करनेवाछे श्री रघुनाथ ` ष \ 
ञ ली के अत्यन्त रसीठेरूप को देखती है फिर श्री जनकात्मजा कोदेखती है | 


तव श्री सीताजी कौ परम शोभा गौर भतिराय श्री माधृरी को भबलोकन. 


> 


करते हौ वे सब जीत री गयी ( अर्थात स्नेह विभोर होकर सुध-बुध खो गयी ) 
` तब कोई खन्द्र नेत्रवती सखौ श्रीसीताजौ की इस सौमाग्य मय भधिक सुन्दरता 
करो देखकर अत्यन्त इष व॒ अभिला्ा को बढ़ाने बाड चट कोठे शब्दय से - 
क्या यह कोईरसकी धाराहै? भोर ये सब क्या रसकौ धारा मँ इब गयी 
दे! ६ ेसा कहकर अत्यन्त तरस मै भाकर जं - जयकार हो, णेसा कहा ॥ १३॥ | 


्तवाङ्गानि यथा प्रदेश सलकशन्‌ तौद्म्पतति तपके, 
रामः श्री जनकात्मजा घुशयाते तो भोगदौ पश्चक्ताम्‌ । . 


| 

| 

| 

| 
1 
| 
4 
| 

| 

| 

` | 
| 
॥ 
| 
| 

| 


ध}. 1 


‡-क!₹। वशाल 


पियाप्रितम 


उन स 


,.  उलाभ्जं सौगन्ध घुगेय ताभिः, 

+. ० 1२ ४ ति श्वाप्युपयाति शोभी 3 नि - 

तस्य जांगति मनोहरिणा, = ' ` 

कान्त्याकि पंक्ति सहसाति रम्या ॥२५॥ | 

भथं {--उन सखियों ॐ द्वारा युगरु सरकार कै सुकेलि के विमल गान करने तै 8 

भौर उनके सुख वज्ञ कै सुगन्धं से ` वायु मौ अति सुशोभित हुभा। श्री युगल च 

सरकार मो उस सुगान को सुनकर मन्द्‌मन्द मुसङ्राते ` इए जग गये । त 2 

-सुसकान कौ शोमा जनित कान्ति से वे मनोहारिणी सलियों कौ पंक्त्यां सहा = 

। भति रमणीया हो गयौ (अर्थात्‌ वियोग नन्य दुःख ते व्याकु हहे थौ, वरन हेते ` 

ही प्रसन्नता क्ता गयी । ) ॥ २५:॥ 1 नी 0 

भन्द्मन्द्‌ मिदमेव नोच्यके, ; "न 

गाना इतां मनोरमा । 7 ` 

दम्पति सरस तल्प संशितो, । `. “| | 

नो भवेग्रसपराभवसयोः ॥२६॥ `` 

अर्थं :--अनुराग मँ उमंग करं सचिर्यां जवं जोर से गाने रुगी तो को शुह्व 

स्वी उनको रोकती ह कंदती है कि हे मनोरमा धौरे-धीरे मधुरं गौनं करो, 

. जोर से मत गाओ क्योकि दोनों दम्पतिं प्क विलास से भमितृप् नहो इए है 

अत्तः उनको विछासमवाधा नही ॥९६॥ = । 
` संत्रगंण रसमय, 4. 


 बषन्ति इषमान्थलम्‌ । 


१ 1>1..1: 
¦ पत 


ज रजदूषमरः कोकिलैः ॥ २ 
अथं :--द्श हजार म्री सखिर्या अद्भत दिव्य भिठाद्यो से मरी तः र 
क खस्वादिष्ट जल से मरी कारयां को लेकर कोकिल कठ से भमर की तरह गीत 
( ॥ गाती इ यई ॥ २८ ॥ 

~ स्व भाषा रूप मञ्जर्यो मुखात्ज कीरणोस्छीराः [= कः 

5  भावयन्घ्यौ हि भवनाच्युडसिः रविव चन्द्रमा ॥२६॥ 
(५ ् अथे :--समी मञ्जरी सख्यां अपन सुख खु्दरता से दिशां को अकाशीत 
कर रदी दै, सुख कंज की कीरणों से उस शयन कुज महलों की वैसे ही प्रकाश दे 


1 
 , रहीदै। जेसे तारा मण्डल से युक्त चन्द्रमा आकाश को प्रकारित भरता है ॥२९॥ | 
न आयाता ऋतुभि स्समं सुरभििना वातेन खं सत कचाः । 
¦ “ मन्दाक्रान्त छसत्सरौज नयनाः कामातुरे सघत ॥ | 
गायन्‌ कोकिल काकटी सुमधुरं किम्बापि कामो. । न 
` दम्पत्योः. पटहं धुनोति खुकटं सर्वेस्वकं रागतः ॥३०॥ 4 


अथं :--विलासासक्ति मे विराजे हए दोनों सरकार क पयङ्कु पर॒ समस्त करतुर्भो | ६; 

४. ।के.खुमन खगन्धों से खगन्धित वायु द्वारा हिरु रहे है, सिर के बार जिन्केभौर 

१.९१ कमल के सदश दै नेत्र जिनके तथा अपने स्वर से कोयरू ॐ सवर को तिरष्कार 

करती हृ मन्द-मन्द यति से चरती हु मौर घुमधुर गीत गाती हुई कामोन्मादक 

प्हञादि नाजार्भो के घुनिनादों से विधिध राग रागिनियों को प्रगट गायन 

(4 करती ह असंख्य सखियौं आई' ॥ ३० ॥ 

गेस्तुगणमज्ञय्यंः खञ्जन द्वय संयुपताः 

काक द्वयायान्ति छाङनाय तयोः किंञयु ॥ ३ १। । 
भः जरौ भवस्था कौ सचरयों के समा, नमी 


ह 
४ 


ताम्बूला गह कपूर  पदूमचन्द्न मेण्डिताः ॥३२॥ = 
` -सखियां मपने अंगों मै शङ्गार रस वर्ध चन्दन मादि गन्धो केव्प 
करके तथा ताम्बुल से अधर को रलित कर अनेक प्रक्र भूषित हो कमल वत | 1 
हाथों मे कमलो को लेती हुई युगल सरकार के अनुराग को बढ़ती हृ दोर्नो | 
दम्पति के समीप म जहे ॥ ३२ ॥ 
विधाय पौहषं रूपं सुरम्या कडि कोचिदाः। ` 
कोक केकि षडूअङ्गादं पुष्प खक कन्दुक हयाः ।३३॥ | 
अथ :-- क्रीड़ा विकासो कौ मज्ञा कोई सखी सुरमणीय पुर रूप को धारण कर 
पुष्प माल्यादि से भूषित होकर चकवा, चशवी मयर भौर भ्रमर आदि करो स्कर कः 
तथा दो गेन्दो को ठेकर्‌ आयौ । ॥ ३३ ॥ 4 
नाना सुरभी पात्रेश्च युक्ताः सर्वतवश्कैः। = 
 पुम्बा वेषेणसंघ्राप्रा रल्योः नाना विधाः किमु ॥२६॥ + 
अथं :- तथा सुगन्ध से मरे हुए प्रो को ओर समी क्रतुओं के अुक्ल वलो को रः 
को ठेकर आई उस पुरुप वेषं मँ भौ वे सव व्सेदी लगती हैँ मानों बहुत सी 
रतिया अनेक श्रकार के वेष बनाकर आई हो । ॥ ३४ ॥ | 
हास्यप्रवीणा संयान्ति कपोतक मृग्याः । | ` न 
केकि ह्य सुकं काश्व कल्म हय गविताः॥३५॥ | 
अर्थं :-- दास्य कलायो म परम प्रवीणा कोई सखौ एक कवूतर छो, दो मृगो को, 
दो मयुर को, एक छक को दो हाथी के बर्चो को लिये हुए गे के साथ आयी । 


बाः 
5. 
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+ न ~ = 
91७11 


ध, {^ २ प ॥, [2 
उ! रकर्‌ जा, उन्‌ 


तन॑ वाङ 


~ व. । १ 
पमी पी, म ्रमरादि नौर वृक तथा तकण लताएं सव हष घे 


रो मांचित होकर अचेत श गप थ 1 ५ । त 
नरा गर्ने विदुधा जड़ी भूता स्सदश्रशः । = रः 
अन्याश्च कोटिशो यान्ति गणोस्तासां मनोहरः ॥ ४३ ॥ ` र 

--दजारो कौ षंख्या म मनुष्य, गन्धने, देवतादिक समी ज़ी भूत हो गये । म 4 
इन सियो की अलुयायी ओर मी करोड़ों की संख्या मे मनोहर स्खिर्यां ` 

भारहीदहें।। ४३॥ क 
काश्ित श्रियस्य वल्लाणि भूषणन्यदू ुतानिच । = ` 


गरही त्वौ पानहः तस्य नाना रत्न भया पराः ॥ ४४ ॥ 


ठेती हई ।। ४४ ॥ 3. 
( काश्चत्‌ पुष्पमये दं ह वलुषी दिव्य नूतने । ` 
द. 2. निषङ्ग संगरह्य सम्प्राप्ताः प्रिव मन्दिरम्‌ ॥ ४६ ॥ 4 
अथं ;-- तथा कोई रमण्यां सखी दिव्य पुष्प कँ नूतन धनुष को छती इहे भौर 
कोई दो-दो तूणीरो को लेती हर युगल सरकार के सयन छन्न मेँ प्रष्वुत इह ॥४५ 
7; बहगुच्छं दयाः काश्चिन्‌ चामरद्य सण्डिताः। 
| ५ `  काश्विच्छत्र द्याः कार्िचिद्‌भ्यजन इय भण्डिताः ॥ ४६॥ ` 
५ :- सन्दर भूषिता कोई सखी दो मूच्छ दो चमर दो कव दौ व्य 


क , 
च 


लिए हए पुशोमित दः ॥ ४९ ॥ | ;ॐ 1 त | "0, व । < 
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| | भ्रत्यङ्ग के भूषणो नूपुर म 
वह ध्वनि श्रौ श्रिया श्रीयतमलु 


ड किया तो उस सुगन्ध से श्री राघव ली जग गये भौर | ४: | 
अख कमल घुःबराके बल्कोतैषिरगया॥५३॥  । | 
| मर्मस्य किमुवा कसा नवा उज्वठक धर निष्नगाःकप्ि। ` 

कि जनोन्मथन मारि गुहा विश्वजेतु रथवा शि सुखाः ॥ ५४ ॥ 

अथ :-क्या यह कौमदेव के चाुक तो नहीं है ¢ अथवा शङ्गार रस के पवेत 

से नदियां त्तो नहीं निकली है ? अथवा विदवजय करनेवाठे कोई वीर के वाणो 
की वर्षातो नदीदहैँ?॥ ५४ ॥ 8 
खोक ते चरस बल्छरी विधुमुज्ज्व छाच्ि रस सिवितस्तहः । 
(= मुग्ध मन्मथ चकोर युग्म स्ततमुधा कण मरं पिवन्मुहुः ॥ ५८ । 

अथे :-ष्गार रस के समुद्र से सीचा हुभा एक कल्पवृक्ष किसौ रसमयी कता मै 
` खि हृए चन्रमा को देल रहे है । मत्यन्त मुग्ध कामदेव के दो चकोर उख ` ५. 

चन्द्रमा से प्रबाष्ित सुधा रस को वारम्बार पान कर रहे है। १ ` 44 

( याँ प्र किशोरी जी का मुखचन्द्र दी क्ता मँ खिले हुए चन्द्रमा हें 

कल्प. वृक्ष तथा चकोर रघुनाथ जी के नेत्र हैँ । ) ॥ ५५ ॥ 

श्री सीता मुखपद्‌ास्य भङ्गो दशरथात्मजः । 

कुरते मकरन्दस्य पानं धन्योस्मि मन्यते ॥ ५६ ॥ 
अर्थं :- श्री सीत्ता जी के मुख कमर के भरे होकर श्रौ चक्रवती कुमार मकरन्द 
का पान कते है योर अपने को मेँ धन्य द्र देषा मानते है । ॥ ५९ ॥ 


सीताश्रती को ज्वल वादिकायां भङ्गो सहाराज किशोर कोऽयम्‌ । 


1 


9: > 


ओर 4 


५ 
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५ सः न ८ नान 
अथं >~ भधर गौर दातोंकीजो प्रम शोभा हे तथा विम्ब ढे सश अधरं पर 
जो सक्ता तथा प्रकाश मान चिक्वन गोकु दो कोलो को देख कर चुर चडा- 
। मणिश्रीप्रीतमजु अन्तः करणस तो तृण तोडते है भौर बाहर से प्रशसा 


ष "करते हैँ !॥ ५८ ॥ 
4 1 कुर्वन्त्या न्द्‌ संदोह व्याजाण्जनकनन्दनी । | 


५ शतं बयष्ये सश्सा रतेव तरऽरभ्बिनी ॥ ५६ ॥ 

अथं :ः- समान अवस्था बाले अपने प्रीतम रूपी दृक्ष मँ र्ता कौ तरह ल्िटी 
हर अत्यन्त रसीली श्री जनकनन्दनी जी महान आनन्द के समुद्र का अनुभव 

करतीं हु नीद के बहाने सेसोरही दहै. ॥ ५९ ॥ 

पीत्वा घा सवं ह्य स्यार्स्वादु स्वाद्‌ तरं सुह : । 
तृणं बभञ्ज हृष्ये श्री रामो रस विग्रहः ॥ ६० ॥ 

अर्थ :-नार रस स्वरूप श्रीविग्रह वाङ श्रोराम जी अत्यन्त स्वादिष्टसेभी 

५५  कसवौदिष्टतमं इन प्रिया के धरो का बारम्बार पाने करते हुए मन से हृदय से 
तृण तोडते है ।। ६० ॥ 1 

| कियुलम्पोपरि सिग्धो जख्दो वाभलोचने । ` 

शिबयो स्तरलोहारो राजते किमुकाभिनी ॥ ६१ ॥ 


14 1 


6 ए ५ ;--घुन्दर नेत्रवती हे सखी देखो तो विद्युत के उपर अत्यन्त रसपूणं घटा 
( घन सुशोभित हो रहा है ¢ भथवा दो शिवजी के ऊपर चमकती हई दिभ्य 
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५  स्कन्धहकदली तयोस्तु कमल द्र ह स्फर राजते ॥ 
हंसातत्र वसन्ति चापि परितः कूजत्सयेजधघ्ये । 
पत्रेषु प्रति भान्ति बालबिद्यवम्ते श्वापि वंद्यः शिवः ॥ ६३ ॥ 
` अथे :- हे सियो देखो-देखो क्या ही दूभुद्‌ चमत्कार कौ बात दै कि एक 
 विकन चमश्टीठे तमाल वृक्ष के कन्धों मदो कदलीके वृक्षै मौर उन के ऊषर 
दो कमल सुशोभित है रनके चारों तरफ दंस निवास करते हए मधुर कलर कर 
रहे दै गौर उन कमलो के प्रत्येक दशं मँ जो वाकचन्द्र हैँ वे शिवजी को नमस्कार 
(4 कर रहे हैँ ॥ ६३ ॥ 
। पीत्वा विम्बफला धरासवमहयो कोकादिशासराथ भू 
स्वैयः गात्र कवध्रसून लछितोभाटत्रियः पश्यति ॥ 
। च “, सेदासक्तददौ तदातुसरसौ विश्टेष भयातुरौ । 
 । ` चन्द्रौ शीघ्र समागमेन भिचितौ गाढ विनोदं गतौ ॥ ६8 .॥। 
अर्थ :-विम्बाफल सदश अधरागृत रूप मादकता को पान कर कोकशास्त् के 
कां की आश्चयं मय शास्त्राथ कौ भूमौ दोनों दम्पति केश्री विग्रह र्मे पसीना 
 ' निकढ आया प्रीतमनु प्रिया के सिर के बां से विखरे हुए पुष्पों को देखकर 
^ सेदासक्त होकर वियोग जन्य मय से भालुर होकर हृदय से दद्य कौ ओर 
व , मखचन्द्र चै मख चन्द्रको भिाकर अस्यन्तं विनोद्‌ पूबक गाढाभाल्िगन को 


1. तक 


; क... 


+ 


1 श्राप्त हुए ॥ ६४ ॥ 

 । ` निपीय हप माधुरीं मनोहरा धरासवम्‌ =. 
8 य \ 
त : ` ` 1 शि कलग सतक" प्रियोमत्तीव मानयन्‌ । 
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बत तरद्ित होकर मेव मण्डल मे विद्यतवत्त चमकने छ्गी |! ९५ ॥ त 


अकार क पियो के कित कलश से भत्यन्त रमणीय तरा जलुरागमगी ह रही है, 


पश्याछि शर'गार गिरिस्सु म॑जुलो छता समुदैश्च मणि प्रवेकः । 

पर्क मध्ये हि विराजतेऽयं सनिरभरो धातु विचित्र गः ॥ ९६ ॥ 
अर्थं :- हे सखी देखो तो यह प्रकाशमान शक्गार रस का पवेत दव्य छतार्थो के 
समूह से मौर विचित्र मणियो के पुज से शोभित परंग के मध्य मरही उरोभित 
हो रहा है यह अदुगुत पवत के शिखर मेँ विषिष प्रकार के करना भौर धा तुभो 
ङी स्तने सुशोभित होरही है| ६६ ॥ 

तस्योपरि खण ठता तिरंजिता फलद्येनात्ि घनेन शोभिता । 

विराजते हंखरवेण चारूणा श्रलैस्खरोञं विधु मिश्वमंडिता ॥ ६५॥ 


अर्थं :--उस पर्वत के ऊपर दो सघन ( कठोर ) फो से अति शोभिता एक 


श्वर्णलत। अति भनुराग से सोसित हो रदी है । निस र्तामं हंसों का कल्लोल 


भौर कमलो के ऊपर भ्रमरो की मीड तथा चन्द्रमा से मी बह र्ता सुशोभित है । 
| ६४ ॥ 


॥ 5 न 8 2.६ -. ॐ 3 3 आ, 


र| 
-. 
क| 


ह. 


रम्भा युगेनर्पि च बध्यमभ्या, गानेन नाना शङ्नी व्रजानाम्‌) 
वभूव सु्रीति तराति रस्या वातेन त्रविध्य गुणेन बीज्ञिता ॥ &८ ॥ न 


अर्थ :- यह स्वणेखता दो कदली स्तम्भो से मध्यभागे बंधी हृदे है। विविध 


ओर त्रिविध शीत, मन्द्‌; सुगन्ध वायु से विजित हो रही है । ( अर्थात्‌ पयं 
पर युग सरकार को सद्धिथां पंखा कर रही हँ । ) ।॥ ६८ ॥ ` 
स्कदादभतागानि सुशोभितानि वासं सखीनां नयनेषु चकुः 


माधुयं जालं तु निरोक्षयेषा पलायिताः कोटि रतिस्मराश्चः 


६ 
॥ 


| 


:--भरी युगल सरकार के श्री विद क शंय माधुरी भलयन्त रमणीय शोमा 
श्री महल के भीत्र न भाभा कर बाहर मौगन यै आई, उस मँ भौ न भामा ¶र ४. 
भन्य महा म मौर मगना स माई तथा समी मागन मौर आकाश उस शोमा | 
से अति हौ चित्रित हो गए । अहो भारचयं है कि यह शोमा सख्यो के मन 
भौर दृष्टि तथा कविं के बाणौ मे सुस्थिर हो गयी ॥ ७० ॥ | | 


खगा मृगाश्चेव चरा चराश्च निरीक्ष्य रूपं सुमु हृस्तयोस्तु । ¦ ~ 


शहो सुङाषण्य कुलं निरीक्ष्य रूपं सुमाघुय ङं वयस्या. ॥ ७१ ॥ 
--श्री युगलसरकार के सञ्चिदानम्द जो रूप दौन्द्थ है वह दों दिशा न 


ञ्ज जब कैर गया तब उष सौन्दयं को देख कर पक्षी, सग, ज चेतन सव मोहित क. 
हो गये । महो अतिशय सौन्दये लाबन्यता को य प्रयसा को सुन्द्र साघुयेकी 


~+ 


कुर परम्परा बारी समवयस्का सखियाँ ही देख सकती हँ ॥ ७१॥ 


रतिरंगरताः प्रतींककाः तत्‌ कच जां रसनापि बिश्ल्था। 

अयुलेपरसः पपात तयो स्स खिदहार शत्रदिवोऽगहारतः ॥ ~> ॥ 
रं :-हे सखी, देखो रतस ऋ अनेक प्रकार के चिह दीख रहे हैँ नेसे-सिर 
छ बन्धन से विमुक्त होकर फले हए है मौर अंगराज भी श्म अंगो से बहा 


केषा ९ 
हमा है तथा भूषण मी द दंड कर इतस्ततः षिखर पदे हे" हारी स्छक्तिहो 

` गयादहै ॥ ७२॥ | त क, 
वश्य सरसां छु माधुरी निर्निमेष नयनेस्खु रष्ठिताः । 


 , पश्य 
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शोभां विलोक्य मुदिता नव यौवनान्या ॥ जे ॥ क : 
; नवीन अवस्था वाली को$ मदनाठुरा सखी दोन सरकार ॐ भलन्तं = ` 
सरस अरुण अघर से युक्त सुख सरोज की माधुरिमां को देख रही है मौर कोई 
सखी आकर्णान्त विशाछ चञ्चल नेत्र कमलो के शोमा को अवलोकन कर 


पश्यन्ति काश्चन कपो युणं चित्रित्रम्‌ 


५ सनिग्धामलं बतुख्मेव चारू । 
४.1 प पञ्ं =" क (~ ५. ५ ५८ + 
5 ` पठ बाण सरसी भ्रमरं विराव | अ 


८" रयत्रस्थितो विकच पद्म गणो विनारः॥ ५५८1 ` 


भ्रमोँके. द्वारा नाकछ. रहित अविकसित कमले तो प्रकट नहीं क्यि गये है! 
 ( मौनो भमर यहाँ पर दन्त पंक होते है" ) ॥ ५५ ॥ | 


` प्रायो विशा नयनास्त सुतीक्ष्ण भागान्‌ । " "भ 
1  . कि करण्सांण रचितान्‌ जयिनश्चवाणान्‌ ॥ ७६.¶. वि | 


होक 
बाला श्याम धिन्दु नो देल कर रस 
विदा जती ह कया शरीरम जो ते कामदे कै साथ समरं करके उ क 
| | (८. ( यां दयाम विन्दु काम देव भौर 
( दोनाईण्युट दौ तुणीर है | ) | ७७ | 1.1.811. 63 क वि १. 


पश्यन्ति काश्चन पु छक्ष्म रसं रशं न्क करीष 


ऋ ~ ` नीटं प्रिया चवक चारु तले ऽतिरम्यम्‌ 
श्री चक्रवत्ति नृप सुदं मनः प्रियाया ` ^ 
विम्बाधरं बसति पातुमहोऽति ` खब्धम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अथं :-- कोई सखो त्रियाज के चिबुक के बीच मँ अनुराग रसं कां रक्ष्य करने 
चयि दीप सदश नी विन्दु को देख कर कहती हैँ कि अहो भास्वर है. यह ४: . 
चक्रवत कमार श्री रघुनाथ जी के अत्यन्त लोमी मन श्री प्रिया नी के, धक, १ 
रक्षा के छथि निवासङररहा है१॥७८॥ | > 1 


` पश्यन्ति काश्चन कपोढ घुगतं शोभा ` ¡^ 11 
0 कि.कान्त मानस सुमत्त गजं ॒ विहतम्‌ । 
आवर्तं आशु रवितः श्रिया, खुहष ¦ |: 
| कासार कश्य. निगहोऽपि चः तस्य ` ब्धम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कोई सखी सख ली प्रियान्‌ कै कृपोछ के गहराई को देख । 
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{1 2 हद्‌ य ] ¢ (70 ५५ 
~ ग 1} "क 2 >: । ध 
[वि  . आनन्द संप्टव सुधा रसा 
ह| क ++ 3.1. ति १-~ 


। अथं :-कोई सखी श्रौ प्रयाज कौ भुजलता को देख कर कहती है करि बह 
भुनरूता प्रीतम के मदनालुबिद्ध हृदय को भानन्दासृत समुद्र म॑ बुडधाने वाली ्रीतम 
केजेङ्गमहार की माति छ्पिरी हुई है) जिस खंकुमार भुजलता को आनन्दामृत 
| रस समुद्र के रसपान से मत्तवले प्रीतम बारम्बार चूमते हैँ ॥ ८० ॥ 


८ ॥ 


` पश्यन्ति काश्चन शिवां रमणी करस्था 

4, न रेखा वियोग शमनीं त्रिय॒संङ्गमार्थाम्‌ । 
¢;  कास्तः वेष गुण रप निधियया तु 

( 19 वश्योनु धरित मनाः सततं व्रियायाः ॥ ८१ ॥ 

€ | चि .; को$ सखी किशोरी जी के रमणीय कर कमर को कल्याणमयीौ रेखायो 

कोदेवतीदहैँजो रेखाएं प्रीतम के संगयय को देनेवाछी वियोग को शान्तं कने, 


४ बालो जौर इमेशा श्रियाजी के वशवर्ती मनवाछे खुन्दर वेष गुण खूप के समुद श्री 
्रीतमज्ी को वक्ष मेँ करने बारी हैँ | ८१ ॥ | 
पश्यन्ति काश्चन इचेशयुगं ` नमन्ति 
0.1, स्वच॑ल्तिनभ्र शिरसः पुरुकाचिर्तागाः । 
। हन्ति चापि विनयं जगतः प्रभू वा 
। कान्तस्य हृत्त महो यजतां न निलयम्‌ ॥ ८२ ॥ 


त मत्तम्‌ ॥८०॥ 


 , 9 ॐ + 


§ शु प ने तनः ४ 5 दृता 


#ै 


(६ भया वे दोनों शिवलौ न होकर ुवाबस्या रूपौ मद्गतत गजेन के दो = 
।  बतहलोप्रायःकामकेसाय रण सं्राम के णिए तत्पर है किसी ङेि- | 
नमे प्रमत्त हए श्री चक्रबतीं मार को इनहोन देखा भौर विजय भं अकत 

# दोनों द्म॑तों मै म्रहार करके पयङ्क ष्र्‌ शिरा दिया ॥ ` ८३.५1 + कन 21 ॥ 

पश्यन्ति काश्चन मुहू त्रिबडीं विशाला 

५ ` मल्युस्च वौ 


भ्रायः त्रियस्त दृबलीम्रिषेण क 
सोपान घ्म त्रितयं चकार ॥ - 

अथं :-- पुनः कोड सखी श्री प्रियाजौ के उद्र में तीन रेखां ५. 
देखकर क्ती हँ कि क्या यह प्रीतम ने ऊँचे श्थान म उन दोनो वक्षो 
देख कर उनको पकडने के लिए त्रिवली के बने चदन के लियि तीन सी सौद ब 
मागं बनायादहै१॥ ८४ ॥ 


क + 


मन्ये वयस्ये कुषुमायुधस्य ए 
प्रासाद हभ्यति विचित्रं शोभाम्‌ । 

 सोपान्वत्मं त्रितियं विधाघ्रा (1. 
नतरोस्छवं स्वं पुसगणानाम्‌ ॥ ८६५ ॥ 


= ती  ; ऋ. + 93 त 191 1 ४ व्व ह 
१५ ५५ ङ्के 
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कृडा (१ ॥ 


को देख कर द 


४ 


म्ति ९५ रामा तरलं नि 


मकीडे न 


थ :-दंस. शक, तित्तिर, सारस, बरबूतर, मयुर, तोता, चकोर, मूग, मृग, ॐ 
भेन, रंग विरंग के अदूभुत रूप के कामधेनु गौवे ॥ ९४ ॥ 


तथेव नाना मृग पश्चि बन्दा माधुर्यमत्ताः सखि निनिमेषाः। ` हि 
पश्यन्ति नित्यं पति माव सस्य खत्वं गताः कामश्‌ रा ८६1 । ६५ 0 
अथ :-हे सखी वसे ही नाना प्रकार के मृग पक्षियों के समूह युगल सरकार के 
¢ माधुयं रस को निनिमेषनेत्नोँसे देख कर आनन्दमत्त हो गये। इस प्रकार 
निरन्तर देखते हुए उन प्रीतम के लिये नित्य ही पत्नी भाव को प्रापस्र होकर ¦ 
 कोनाग्नी से सन्तप्त हो गए ॥ ९५ ॥ ४. 
` वेषमास्थाय नृपात्मजो ऽयं | 
॥4.44.. य दावदहिगन्छत्ति वामलोचने. । ^ 
सचेतना नमपि का कथा श्याद्‌ ८८ ध 
द्रवन्ति पाषाण शिला विशाखाः।। ६६ ॥ 9 
अथं :--हे सुनयने सखी ‰ सुनो जब ये चक्रवत कुमार सन्दर श्गार युक्त होकर £ + 
नगर निवासियों के सामने अथवा जंगलो मेँ इनके सौन्द्यं को देख कर जब बडे- 4 
बड़ पत्थर शीला मी वीत होकर पिघल जाते है" तब चेतन नगर निवासी को 
तो कना ही क्या है ॥ ९६ ॥ 


निमेष पात्रं परिह््य सर्वा 


रुपस्य चानन्त्य पहोऽति रम्य॑म्‌। 


। विलोकय हस्तौ कुचज्नम शि 
१ संश्थाप्य वां सवस्ति भणत्ति चेति ॥ 


। 


॥ रै 
श 

| 

+ 1 


35 


से भृत के सीकर निकर रहे है" मथवा 
अथवा नार क बिला के समूह तो नहीं है ¢ ॥ १०२ ॥ 
ज्ञगौ सुक करहंल भाषिणी, 
माधुयं ता चापि शर्वा प्रियायाः । 


खगा मृगा वांख्तृणाँः शिलाश्च 
2 द्रबस्ति चाकण्य कष्ट ध्वनिताम्‌ ॥ १०३ ॥ 


-कोई कोकिल वयनी श्री प्रियाज्‌ के माघुरयता बौर कल्याणय॑ता तथा उनः 


(1.1 


(नः - के सुन्द्र केलियों को गान कर रहौ है । उनके गाने की मधुर ध्वनि को सुनकरः 
| ^ +) पञ्ो, बार, युवा, तथा तृण, पाषाण समौ द्वित हो रहे है ॥ १०३ ॥ 


अनन्तपारं जनकात्म जाया 
लावण्य शोभां परमां प्रवीणा । 


जगौकलटं सा परितोष हेतु 
्राणोँश्तु दानं ददतेऽनुरक्ताः ॥ १८४ ॥ 


अरथः को सुप्रनिणा सखी श्री जनकाट्मजा जौ के अनन्त अपार लोबण्यता, केत 
हया परमा शोमा के गान कोकिल कण्ठ से कर रदी हे । दोनों दम्पति 
रस्ता क छिए अत्यन्त अजुराग पूणं बह सखी भपने प्राणों को मो दान 


देती है ॥ १०४ ॥ 
कावित््वरुपं परमाद्भतं तद्रामप्रियायाः करमंज्ञुभाषिणी । 


ज्गौग्रगाः पक्षि समूह भगा मुनित्रतं तञ्जगृहुश्श्म निश्चलाः ॥ १०५ ॥ , 
{को$ मंजु कोक्िक वयनी युगल सरकार के परं अद्भुत्‌ उसका गाः 
करती है जिस गान को छन कर मृग, पकी तथा श्रमरादि के समूह निच 


।  स्यामाभरियाऽहंरुन्द्य संजीवनी चास्मि वदन्‌ सुच 
ताश्चु रार्गाचित नेत्र युग्म ने््र¶जना रजत सुन्वरोष्छः ॥ १८७ ॥ 
¦ अधे :-पान की पीक के र्म दोनों नेव रगे हये मोर जजन चे खुन्दर रगे 
हए आनन्द विमोर होकर खैं घुमाते हए कहते हँ कि मेंश्री रघुनन्दन लौ की 
“सं जीवनी सयामावस्था की प्रिया ह ॥ १०७ ॥ 
-सुमंथरी यावकशक्त भालः प्रियापद्‌ाख्क्त करं जितोरः । 


1. भ, ~ क ह < 


1.3 
त्रियांगर गाकित्त राजपुत्रं विलोक्य सर्वा मुमुहुस्म रामः ॥ १०८ ॥ 

-अ्ै :-- श्री चक्रवती राजकुमार को श्री प्रियाजी के ग रंग से चिन्त ब्रियाज 

क्के चरण मदावर के चिन्ह वक्षस्थल मँ बही महावर का चिन्ह मस्त म तथा सर्वाघं 

रै रुगा हया भौर प्रेम से विमोर हुदै अबस्था को देख कर समी  रामागण स्नेह 

॥  भविमोर हो गयीं ।। १०८ ॥ ८.९ 


मुखो परिस्निग्ध रसांकितानि वामालकाल्यालि निरीक्ष्य भान्ति । 
किन्नो विमोह्य सुकामयन्त्रं किमृङ्गजार मुखपद्य रक्तम्‌ ॥ १५६ ॥ , 


| 


अर्थं :- हे सखी प्रियतमज्‌ ॐ मुखचन्द्र पर सरस गल्को को तो देखो वे कितने । ४ 
छ॒न्दर हैँ, क्या वे अल्कं हम सब को विमोहित करने के चये कामदेव का यन्त्र न 
हो नहीं हे १ अथवा सुख कमल केप्रनरमे रंगे हुये भ्रमरौ का समूह तो बडा + ५ 
-नहीं है ? ॥ १०९ ॥ | . 

प्रायो भुजङ्किन्य इमास्सुचन्दनो परि स्फ्रदित प्रमदाणणानाम्‌ । ५ ४: | 

दपं विद्रष्टुं कियुवा भगा सी्तापगामउज्ञन पुण्यपूणः ॥ ११० ॥ | ५ 


= अर्ये; अथवा प्रीतम के सुख रूपी चन्दन क्क्ष मँ मनीनियों के मादन रूपी 
अद को उसने के लिये क्या यह नागिन तो छिपटी नही है १ तथा सौताल्षी ` 
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विलोक्य वामालक पक्ष्मपाश बद्वश्वकरेश्चण चद तारिः ॥ ११२ ॥ 

अर्भ :-- सम्पूणं चराचर जगत को तथा अपने शयु क) मी स्वसोन्दय से विमोहितः 
करने बाठे श्री चक्रवती कुमार भो भूमिखता श्री किशोरी नौ के मुखचन्द्र मैः 
विखरे हुए सुच्दर अल्कावल्ों को देख कर चकोर वत्‌ श्री प्रियाज्‌ के सुख ं 
को देख रहे हैँ ॥ ११२ ॥ ध: रः 


ट जग्राह गण्डो करसारसाभ्यां विस्वाधराभ्या मधरौ िमेल। 
ु ( ; शंके शशोकौ पिव्तः सुधाम्भौ सखो चकोरी नयनः प्रहषम्‌ ॥ ११ 
& | अ :- अधने कर कमलो चे दौनों कपोलं को पकड़ कर विम्ब स्र अधतें 
॥ ला रहे है । रेखा जोन पडता है किदो चन्द्रमा दौ अमृत समुद को पौ 


हँ सिया अपने नेतरो रो चंकोरी बना करं परम इवित हो रही हँ ॥ ११३ ॥ 
उद्‌ घाटयन्नेत्र सगोज युरमं बभौ मनोजामदमानमत्तौ ४. 
राममभ्रियः किं श्रतिशाण तेजितौ कन्दपं बाणो भकुटौ धनुस्थ ॥१९४॥ 
मर्य :- कान रुपी साणं मँ तेज करके अपने प्रमाव के द-मान से विमत्त 
(4 भङुटीं रूपी धटुष मँ कामदेव कै वे तीक्ष्ण वाणो को चदा कर नेत्र रुपी कमह 
५ ं । क्ल खिकते हट क्या ये प्रीतम श्री रामजी कामदेव तो नहौं हो गये ॥ ११४ { 


शोणाधंरं चादतरं कपो नाशारिमितं चन्द्र समं सुकणेप्‌ । 


9, शुखारधिण्ं ितङुनता वृतं बभौ द्विरेफो रिव काम दृत्तः ॥ ११५ ॥ 
१ भयं यतण अधर भति यनद रतर कपोल, चन्द्रमा के सदश आशामणि ® 


[> ॥.. खुन्दर कान तथा मन्द्‌ मुष्क्यान युक्तं भ्रमर सदश अलकावखियो से आच््त सु 
ध. कमल कामदेव के दूतो से धिरा सदश हो गथा ॥ ११५ ॥ ९ = 
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१ 
हर्ह ५. 


न (नि न 
९ ९8। ह । | 


' 


ध के छब्ध रसने फिर उस द्न्त क्षत्‌ के 


सहायक रूपा समौ सखियाँ नित्य 


सीतारूपापगां वीक्ष्य कूप सिन्धु नृपात्मजम्‌ । 
तृणानि चिच्छेद दुयर्नं चक्‌स्ता दृष्टि टोषहम्‌ ॥ १९३ ॥ 
अर्थे; श्री सीता रूपौ दिव्य नदी को देख कर भौर रूप के सिन्धु श्री चक्रबतं 


राखकुमार को देख कर सखियां दिदोष निवारण के चयि तृण तोडती है, बलेया 1 
कतीह ।॥ १२३ ॥ . 


४ 


` 
 : 


स्वरूपपानाचमनं करवा चाधर बीटिकाम्‌ । 
अंङ्गनिगन्ध द्रव्याजिदम्पति मुदमापतुः॥ १२४ ॥ धि 
--निज सुन्दर रूप रूपौ मोजनादि तथा आचमनादि कर के अधर पानं 
रूपी पान पाकर धंग अर फावन ही सुगन्धादि ङेपन करके दोनों दम्पति आः £ 
विभोर हो गए ॥ १२४ ॥ ` 
श्री सीतापति रूपे तु नानुरक्ताश्च नाञ्निये। 
ज्ञानयो गत्रते रक्ताः श्रमस्तेरसा तु केवलम्‌ ।॥ १२५ ॥ 
अर्थं :ः- जो लोग श्री सीतापतिकेरूपर्म तथा नाममें न अनुराग करके केव 
ज्ञान योग व्रत मेँ आसक्त है तो उनके किए केवर दुःख ही मात्र होगा ॥ १२५ ॥ 
बथा च जन्म लोके गस्मिन सदिल्द्रिय पोषणात्‌ । 
पुकरश्वखरेस्तुल्या श्रथा पण्डित मानिनः ॥ १२६ ॥ (1 
अथं :--उनके जन्म इस रोक म असत इन्द्रियों के पोषण पूवेक व्यथं हँ। एसे 
मनुष्य खवर कुत्ते गदहे के त॒स्य है । व्यथं मे भपने को पंडित मानते हैँ ॥१२६। ^ 
बन्दे परिजनं श्रीमत्साकेतपुरवएसिनं । ४ 
चातकार्नां चकोराणां मीनानां तुल्य वृत्तिभिः ॥ 0 


९ 


थश * - १, दर्ग छ ¶ 
=< > --= दस्य तस क र 


अ रुगतीहै 11 १३४ ॥ क १ 
ताभिर स्वनन्तेषु हेमरत्न मयानिच ! = 
कपाखनि ज्यवतंन्त बखघ्राचरणानिच ॥ १२५ ॥ 
` अथं: युगल सरकार का इशारा पाकर सखियोँ ने सुब्णं तथा रत्न जटितः 
` अनन्त द्वारो के फाटकों को ओर वर्तो के पदौ को खोल दिया ॥ १३५ ॥ 
"4 ~त ततः शंयन कुञ्ञातु नाना मणि कलामयात्‌ । 
 निजंगञु्य-ति पुजानि भोगवस्तूर्यनेकशः ॥ १३६ ॥ 
= इसके बाद अनेक प्रकार का मणिर्यो.से कला कौशल पूवक बनाया गये 
य शयन कुज से अनेक रंग के प्रकाश का समूह गौर विविध प्रकार कौ ( चत्र 
व्यजन पाबड़े आदि ) मोग की वस्तु बाहर आई" ।॥ १३६ ॥ 


| च सुस्पर्शानि विचित्राणि मदुल्यास्तरणाभिच। 


भादित तस्मिन्भनो ज्ञानि मर्नासि बसता किर | १३७ ॥ 


अर्थ :- भति सुकोमल खुन्दर स्परो वाले चित्र विचित्र रग के दिव्य बिक्ठावन 
(६ बाहर के कुजो में वि्ठाये हुए हैँ उनमें से प्रकाश को कीरणं निकर रों है खन 
4 मनोरम बिक्ठाबनों म द्टिजाती दै तो फिर मन वहीं से छोटना नहीं चाहता है, 
प 8 सानो वरहा रहने बालों कामनदही वे बिक्तावन बन गयाहो॥ १३७ ॥ 


द्खुःभानि सुगस्धीनि पंच रणानि भन्तिवं। 
तेभामुषरि शी विर्हासो विदुषामिव ॥ १३८ ॥ 
अथं :--उन बिक्ठाबनों के ऊपर पंचरंगा भत्यन्त सुगन्धित प्रकाशमान बहुत परक 
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खमागत 


वसे चकार तस्खवे' नारी रत्नं सुमानिन 


1 १ 


` स्वणच्छदा मोक्तिकदामतानाः घुरम्यनाना मणि भूमि तानाः । {४६॥ 
3 -अर्थं : --उस रमणीय वाग के मणिमय मूमि के मध्यमे कीं पर दिन्य प्रकारामान 
चित्र विचित्र वस्त्र का वितान तना हुभा है जिख मे बहुमूल्य रत्न जष्ति ह 
मौर उसमे सुवर्णं कौ खिङकी है तथा मोतियो के गच्छे मूके ए है ॥ १४६ ॥ 
नितम्बिनी मान मृगस्य वागुरा इवावत्तस्थः कुंशुम) युधेन । 
प्रसारिता जिद्यत्तरेण चिन्रा निरीक्षणादेव च बंधन क्षमाः ॥ १४७ ॥ 


कः अथ :- यह विततान क्या है, मानों कुचिकर आचरण वाङ कामदेव ने अन्दर 


क नितम्ब बाली मानवतियों के मान रूप भ्रग को फंसाने के स्यि जार बिक्ताया 
गया हो । तथावे मानवती वारां की नजर उस चित्र विचित्र दिव्य मणिमय 
भूमि मं तथा उस वितान मँ पडते ही वे सब भ्रीतम के बन्धन से वंध जाती दै । 
~ ॥ १४७ ॥ 
 सदतंवः षड युग पद्धिभान्ति विभ्रमे मानिनी चिन्रहुज्ञे । 
त्यजन्तिमार्न सुट निरीक्ष्य स्वयं प्रियं चि सरति रामाः ॥१४८॥ 
य ` - डे मानिनी? उस वनम जो चित्र विचित्ररंशकेजोदिव्य कुन हैँ 
 उनङनोंमे एक ही साथ मो करतु अपने पने वेमव को फेलये हए है। 


 नेष्वनन्तषु हिरण्मयेषु राजन्ति पयङ् गणेषुमध्याः । 
ध सुकान्त रूपासवपानमत्ताः नसंस्मरूभू षण वख्नगात्रम्‌ ॥ १४६ । 
अथं :--उस कानन म दिव्य छुवणमय नन्त कुलो मै पर्यङ्को के ऊपर अपने 
-खकान्त के रूप खूपी माद्क को पीकर विमत्त हुई मध्यावस्था कौ सभी 


रोम हं देसा कती हरै विचित्र केव्यिं के जवुमब करती ह ॥ १५० ॥ = ` 
रताति छुजानि च रत्न कु जाः पक्षी ब्रना स्तेषु पठटन्तिनाना। 
नामानि माधुयं मयानि भूरि ब॒हु रु हः कूजयस्तीव मत्ताः ॥ १५१ ॥ 
२. गथ :--उस दिव्य षन मँ अनेक प्रकार के छता कुज ओर मणिर्यो क प्रकारामान 
| कुज जिनमे विनिध जाति के पक्षियों के समूह युग सरकार के अनुराग सेः 
| गान्दिति हो कर बहुत प्रकार के माघुरय॑मय प्रिया्रीतमज्‌ के नार्मो को बारम्बार 
| ध, पाठ करते हुए बोकरते हँ ॥ १५१ ॥। 
| कंद्पनाना मणि कुजमध्ये चकास्तिकुजं निधुकाननास्यम्‌ । || 
| तस्मिन्‌ कता रत्नमया श्युङ्क जा बिभाति सख्य ऽत्तिविशाट कामाः 
| | । १५२ ॥ । 
&- भयः ‡- उसी कानन मे विविध श्रकार के मणिमय काम केलि के बहुत से कुर्जोः 
+ ५ के मध्यमे एक निधु कानन नाम का विज्ञा कुज प्रकाशमान हो रहा है डस २ 
| कुन के भीतर विषिष प्रकार के लता कुल भौर रननय कुज प्रकाशित हो रदे 
्। उन म अलन्त विकासासक्त सखियाँ विराज मान दँ ।॥ १५२ ॥ 0. 
पर्यङ्क फुष्पा स्तरणो परिस्थौ विरेजतुस्तौ लकितौ वथस्याः । ५ र 
सुकेडि चिन्हौ छरति विशाटे नेत्र्वजेस्तः किमु मीन केतोः ।। १४३ ॥ 
अथः :- हे समान अवस्था वाटी सखी उसी निधु कानन के मीतर पुष्पों के 
विद्धावन विक हुए पर्यङ्क के ऊपर दोनों श्रिया प्रीतमनु बड़ी ही सुन्द्रता पूवक. क 


६% | निराजमान हए हैँ । उनके विशाल सुनेत्र केल्या के चिन्ह से चिन्हित कवे | 
छगते दै" । जैसे वे दोनों नेत्र कामदेव कौ दो ध्वजा है क्या?॥ १५३॥ | 
© भुखाम्बुजे छुन्तलव्रन्दभङ्गा लसस्ति चौराः सखि दर््छिपक्ष्मणाम्‌ । | थ क 


कपोख्योस्घुश्ह्री चाकविक्यं भिनत्ति चिन्त प्रियरणग रक्तम्‌ ॥ १५४॥ 


9 
ली केसेशोमीत हेमानों 
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5 र - अशो सुजा चारूतरेवपीना सुमन्मथं हस्ति करं करिण्या 
विभाति नाना कुखुमशूपेता मालोरसि व्योम्नि यर्थाभ्र पंक्तिः ॥ १५६॥ 
“जसे कासदेव ने हाथी बन र्‌ पनी श्रिया हथिनी के उपर घुढ डाली 
हो, उसी प्रकार प्रौतमजु अपनी सुपुषट आजानु भुजा को श्री श्रियाजी के कंधे सें 
।  अन्द्रतापूक दिये हुए है ओर ग्लेमे विविध श्रकारके पुष्पों की साला एसे 
 उशोभित हो रही है जसे इयाम आकाश मं वेत वाद्ल की पंक्ति हो | १५६ ॥ र 
` डष्णीषं शिरसिविभाति चनद्रधिस्वे स - 
आदित्यं स्थिर मिव शीतं मनोज्ञम्‌ । च 
साटीततचनौ सुभग च्िचिन्र वर्णा 
सन्ध्येव शफटतर रागवल्धरम्या ॥ १६४७ ॥ 


अथ :--हे सखी प्रीतम के मस्तक पर पीले र॑गके पाग केसे सुशोभित हो रदा डे 
1 मानों सूय मगवान मनोरम शीतर ओर्‌ श्थिर होकर चन्द्र बिम्ब के उपर विराजे 


„शो जोरशरीप्रियाजके श्री विग चित्र विचित्र रंग के लाल कनारी वो 
-खुन्दर नील साड़ी मानां सायंकाल का समय साफ सुन्दर प्रतीत होती हो । १५७ 


पश्या वार्चां मधुरां विवित्रौमन्दस्मितं दन्तसुपंक्ति चिद्यत्तिप्‌ । 
रः  स्वातान्ज कोशं विकचं ययाम वभूव नारी नयनान्ज कौशम्‌ ॥ १५८॥ 


स्थः :- हे सखी देखो विचित्र मधुर ` मीठी-मीठी बातों को करते हुए मन्द : 
ञुस्कानयुक्ती दन्तपंक्ति विजली के सर्दुश चमक रही हे" । नो नारी मात्र क | 
नेत्रकमलों को खिल्ाने वाली है जिससे मेरा हदय कमल विकसित हो गया 
है । । ॥ १५८ ॥ क 


47 


थ \-- हे इन्दरी, चरणो के अंगुलियों, नखों का मंगलमय प्रकाश देखा नान 
पढ़ता है छ कलंक रदित बहुत से चन्म भका शित हो रहे हो गौर दे मानिनी 
चरणो के नूपुर पेसे प्रतीत होते है' मानों नाना प्रकार की रस मर्मज्ञ सारिकयै 
चरण रूपी पिजरों मे बैठकर वेद पाठ कर रही हौ ॥ १६० ॥ | 

पयुमु हस्ता चृपराजपूत्र मुखेन्दुविम्बं प्रियरागमक्ताः। 

सुखोचनोभ्यां शिववृष्ि युक्तं तस्स्वस्ति पात्रं विदधुः कटाक्षम्‌ ॥१६१॥ 
अथं :--भ्री प्रीतम के अलुराग से मत्त हई वे सखियां चक्रवर्ती राज्ञ ङमार क 
सुखचन्द्र विम्न के अग्रत को बारम्बार पान करती हेः गौर ने्नोँसे कल्याण की 
इष्टि करती हई यपने कटाक्षो को कल्याण की पात्रता का धान करती है ` | 
अर्थात्‌ अपने अुरागमयी भावो को पूणं करती है' ( मन हीं सन राइष्ठोन उता- 9 
-रती तथा वलया छेत है" । ) ।। १६१ ॥ 198 ^ 

सीर्तां सशौतां र्तं निरीक्ष्य रामं सवाम स्छितं मनोज्ञ ।॥ । 

निध्वाख्यरम्यो पवने निकुञ्ज सखीमनश्चौए किशोर मेकम्‌ । १६२ ॥ % ए 
~ अथ :--े मनोक्ञे। उस निधुकानन नामक रमणीय उपवन के निङ्च् स्च 
सखियों के मन को चराने वाले किशोर सुन्दर अद्ितीय रकित श्रीरामो को 


गौर सुलछीता शीतल, सरल स्वसाव वाटी श्री जनकनन्दिनी जी को 
देख कर °“ °.“ | १६२ ॥ 


र द्र तयोः श्री खितं शशकं निध्वाख्यङ्कन्जे शुभगा तरीक्षि } | क 
सखोगणश्चोगणो बभूत रतीक्षणे तीन्र तमालुरागे ॥ १६३ ॥ 


भर कमी कोड दते दे" । पुनः परस्पर हदय ठे दय को गाद़ भा आगन क 
पुनः खन्द्र कंठ से कंठ मिछाते है" इस प्रकार दोनो सरकार भजुरागमयी लीलाः 
कर रहे है" । १६४ ॥ 
भाति प्रियोत्संगगता किशोरी नुपात्मजा मंज्‌ल्गाच्ररम्या । 
तत्प॑रूपं नपीबन्न खंडं दिव्यास्म सट भव सागरोऽयम्‌ ॥ ९६५ ॥ 


(६ :-- किशोरी अवस्था सम्पन्ना त्यन्त रमणीय सन्दर श्रौ विरह वारो राज ॥ 
व कनारी भी ेदेी जी अपने प्रीतम कौ गोद मे अत्यन्त प्रकारित हो रही है । ४. 
(% री प्रीतमज मौ ये मेरी आसम के अखण्ड दिव्य सद्वैमन कौ सागर है - एसा 


मानकर उस सौन्द्ं रूपसुधारस को पान करते हुए तृप्र नदी होते हैः ।। १६५ ॥ 
खखवीगमा मंगलूमोग कृस्दान्यानि न्युरावास्य जलानिरम्यषः 
पाकरसं स्वादु तर तुश्काप निकुञ्जलौनाः सुवहुप्रकारम्‌ ।। १६६ ॥ 
अथ :--युगल सरकार को पयं पर ठे देख कर सख्या गनेक प्रकार मंगल 
मोग कौ वस्तुओं को भौर खुगन्वित सरयू ज सुस्वादिष्ट रसीले बहुत से पदाथौः 
क्रो ठेकर शायन कुञ्ज मेँ यई ।। १६९ ॥ 


४ दरानिनाना शणि्देम रन्न मयानि नाना चषकाणि कारवित्‌ । 

वात्राणि चान्यानि शशिप्रभानि भृङ्गार काण्यदूुत कान्ति मन्ति ॥१६७।४ 

कि :_ कोर सखी भनेक प्रकार के वणं, मणि रमय पीढा ष्ट्लादि. ठे आई 1 
ष जीर छोई चन्द्रमा क सदस प्रकारमान पात गाश तस्तरी मादि को तथा अद्‌. 
4 लेकर आई ॥ १५६७ ॥ च 
४५) अत्त प्रकाश कान्ति वाटे स्हातियों को केकर आई ॥ १ #। 


सलिजनोव्संग गतो विरजतु सलीष यन्‌ मं गल भोगोखे । 
रव्योऽपि रूपामृत दृष्टि दाख सुपाननता रसचन्द्र कास्ताः ॥ १६८॥ 
की गोद्‌ मे बैठे हृए अत्यन्त सुशोभित हो ` 


अथं ;--युगढ सरकार सचिवो 
दै, वे दोनो सल्ियो के चुराग 
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॥। 


£ कटाक्षो से चाये गये हैँ ॥ १५३ ॥ 


अर्थं : - अपनी गोदी को दला बना कर सखि दोनों प्रिया ्रीतमजी कौ सूखा 


एलादि कपूर लवं गपुग बिभिश्र ताम्बूल दलं च खाद्‌ । ह. 

खीमम्तपूतं किसुवा श्रियायाः सिन्दृरसक्ति' विदधधिवित्राम्‌ ॥ १७० ॥। ४ 
अथं :--इराइची, कपूर. लग भौर सुपाडी आदि सुगन्धित पदार्थौ से मिन्नित < 
पान ॐ बोढा दोनों सरकार पारहे ह । दोनो क मधरो को अरुणाई एेसी छ्गतौ है | 
मानोश्री किशोरी जी के मांग मे सिन्दूर पूति के छियि सिन्दूर की बिचित्र सुक्किका 
बनाई गयी हों । १७० ॥ 

आन्दौख्यनंक गतं युग. तं सख्यौ वयुश्चारू समुखान्जभूग्यः। 

, बारत्नराष्शना ख्वणाक्त पाञ्या इत्तारया मासुरघंहि दष्ट : ॥ १७१ । 


रहौ है ओर अपने नेर को युगल सरकार के सुख कमलो मेँ भ्रमरी बना दियि 

हँ । ओर अपनी हौ इष्टि दोष को निवारण के लिय राईलोन को लार पात्र्मे 

हतारती हैँ ओौर वस्त्र रन्न आदि को न्योक्ठावर कर के बलेया ङेती हँ ॥ १७१ ॥ ` ` 
ताः तूयंवारं हयवारमेकं नौराजनं सप्र शुभंचचक्र : । | 
छत्तारयामासुरघंचपादेः नाभोपृखे मंञ्चुट गात्र र्दे ॥ १७२ ॥ 

अर्थं :- वे सब सखियां दोनो सरकार के चरणों मँ, नामि म॑ भोर सुखारबिन्द 

नरै चार वार्‌, दो वार, एक वार आरती उतार कर पुनः सर्वाङ्ग म सात वार 

आरती उतार कर तब भधपादादि देती हँ ।। १७२ ॥ 


चक्र : पद्रो्नमङ्गरासौ मंचानिरेजुः सखिरत्नकु जे । 


सखी जनोत्संगगतौ च तत्रस्ोँदो छितोचारूस खी कटा& : ॥१५३॥ ५ 
-हे सखी, उसी रल कञ्च मँ सखि्यो के गोद रूप पच पर दोनों श्रिया 6. 
प्रीतमज यैढ गये । सखियों के द्वारा अघे, पाय, आरतौ भोर वस्त्रो से अंगमाजंन ४ 


भादि कृत्यो को स्ीकार कर पुनः उन्दी के अंको के मूलामं बठ कर उनके ही हः 


मत॑ कापि विशाल नेत्रा पुष्पाञ्जटी साचिदृशाचकार । 4 
्‌ न्रुणस्य खण्डमुता्य॑रीर प्रपपौक्षमरतप्‌ ॥६५७४। = 
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८ ५ । इष्टि करते हुये दो 
ए किये दो चन्द्रमा पडले भक्ति दीन 
भनी प्रिया प्रीतम न्‌ कोसेवामे माए तों स्थिर हो गु ॥ १७५ ॥ 


~ 4 ठ 
क 


= {2 


। चन्द्रमा 1] जिनी तं § तो 
होकर कातो संसार चकर 


चः 
7 
घुमते ४ 
र | ते 


चन्द्रासछि चन्द्रकलाति रम्या रमासलि स) लिम्टापि चर्‌ :। ~ 

कमेण चौमे शशिभे सुचामरे रूपानुरक्ताः प्रियराग रक्ताः ॥१७६॥ 
अथ : दोनों सरकार सिदहासन पर बिराजे है रूप मे आसक्त हुई परम से रंगी ह्र ` 
चन्द्रा सखी नेश्रो किशोरी जीको चत की हु है । इसी कम से चन्द्रकला सखी ¬ 
भरी श्रीतम को चत्र धारण की हैँ । इसी तरह से चन्द्रमा के किरण-सदश दो चमरो ` 
को अति रमणौया भरो रमा सखौ मौर श्री विमा सखौ जी कर रही है ॥१७६॥ 
सा श्रो प्रसादा जनकात्मजायाः सखी च रामस्य च चारूशीहा । 
चक्र स्म चारत्यजनं विनोदात्‌ सरन दण्डं शुभगं सुरम्यम्‌ ॥१५७॥ 
अथं :--श्री जनकात्मजाली की सखियों मँ प्राना श्री प्रसादा नाम की सखी 
ओर श्री रामजी की सख्यो मँ प्राना श्री चारूशीला नाम की सखी ये दोनों | 
सखिरयां श्रौ युगरु सरकार से विनोद्‌ करती हु भति सुन्दर रतन ङित दण्ड वाङे ` 
वारु व्यजन दोनी सरकारों को कर रही है ॥। १७५ ॥ ध 


सखी गणास्घुन्दरी राजस पद्‌ मादाय तस्थुः परितः सुदेषाः। 
ताडिद्‌घनं चापि गणं शुभाना सर क्रचापा सताडिता स्थिराईइव ॥१८८॥ 
अथं :--हे न्द्री ! युगल सरकार के यह रालकीय बेर कौ कदी है जिसमें 3 
चारों तरफ सखियों के समूह राजकीय वमव विलास वस्तुं को टौ हरे इन्द्र ` 
राजकोय “नार युक्त होकर विराजी है । एसा गता है कि विदत गौर घन के 
चारों तरफ चक्र भौर धनुषो को लो हुर व्यन्त न्द्री विद्यत माछा स्थिर हो 
कर खक्ीहों। १७८ ॥ 
द्यं द्यं काश्वनदपणानां द्राक्षाफरार्नाच ददुस्वथान्याः । 
 परतंगयुग्मं धनुषां शराणां हय हयं काम सुतेल्ितानाम्‌ ॥१७६॥ | । 
अर्थं :- कोड सखी युगल सरकार को दौ दो दुपण दिखा रही है । को$ सखी 
ञुनका खाने के च्िदे रदी है" गौर कोई सलीदो पतंगोंकोदे रही है 
को सखी काम रूपी सांण से सुतीक्ष्ण किये हृए दो धनुषो के गा # 
गी ९०९. 3 । 
के 
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सरकार के किए भण कर्‌ रही 


ह 1 त 


रत्नपंजरखगाः सखीगणा स्तीत्रतग स॒दिता जगुः कटम्‌ । च 


१८१ 

; री नृपात्मजेजये घु सुतरते मैथिेशतनये जयेतिच ॥१८१॥ कुः 
* + भथ :-- सुन्दर रललोंके बने हए पीजसं मे भनेक पक्षी तथा इसी प्रकार सेवक 
सखी समूह मी युग सरकार ॐ खतीत्र अनुराग म आनन्दित होकर सुन्दर स्वर 
 सेगारहेहै'। इष गान म क्हती है" किहे श्री महारा कन्ये, गापकौ जब हो 

र डे न्द्र अत वाली, मिधिलेश रान कुमारी जी यापक लयो | १८१ ॥ श 


सुत्दरनद्रमणिकामद्‌ प्रिय सूयवंशशशिखोक रञ्जन । र = 
जानकी भुन मीन भोजये चा रुपक्तिरथकामजौवन ॥१८२॥ ` 


अथे : हे नीकमणि के समान सुन्दर विप्र वाङ, हे सवके मनोरथ को पूं 
ऋरने वारे, हे सूर्यवंश के प्रिय, हे समस्त छोकां को प्रसन्न करने बारे चन्द्रमा 
रहे नानकीली रूपौ उन्दर सरोवर के मीन, हे चक्रवतीं श्री दशरथ जी महा- 
राज के जीवन के खुन्दर मनोरथ श्रीराम आपकी जय हो ॥ १८२ ॥ हिः 

राजनन्दिनिजयाशु सुत्रते नारीवृन्द हृदयेक्षि घर्मये। ` 


< ना > 
भक्तचित्त तनुबाग सुक्षणे कान्त चन्दर सुचकोरि सुन्दरि ॥१८३॥ ` ^ 


नथ : हे सुन्दर बतवांली रा ननन्दिनी जी, ह नारौसमूह कौ धमं पूणं स्वामिनी ` 
जी १ भक्तों के चित्तके मीतर स्व स्वरूप रूपी बाग छन्दर कृपा कटाक्ष करने ` 
जाली । द प्रीतम के सुचन्द्र कौ चोरी, हे सुन्दरी आप की शीघ्र जय हो ।१८ ३५. 
केषटिपल्ल्वल मनोज्ञ हं सक मैथिली विधुचकौर मानद । 
रूपसिन्धु रसमीन मानीनी मानमत गजस भोजय ॥ १८४॥ 
अथ :--हे विलास रूपी (तडाग) तालाब के मनरमणीय हंस, हे मैथिली रूपी 
शद के चकोर, हे रूप रूपी सभुदर की रसिक मद्धली, हे मानिनियों के मानकूपी 
हाथी क मद्‌ को मंथन करने बाले सिह, हे सब को भादर देने बाहे श्रीराम 
मापष्ठौ जयो ॥ १८४ ॥ | ध 
नर नीक घन केकि चातकि नारिकेल रसदश्षिणे 
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नितम्ब बाल्यं के मनोरथ पूणं करने र चुर, हे राज राजेदवर, सुन्दररूप 


के द्भुत चन्द्र हे रस के सागर, हे राघव आपकी शीघ्र ही जय हो ॥ {८६ 
` रामचन्द्र नयलारविन्दयोः कोटि सूर्यसमकाप्तिपुन्नके । = ` 
प्राणनाथ हृदयेशि जानक्ति मेधिलेश कुरभूषणे जये ॥१८५॥ ` 
भथ :-- भ्रौ रामचनद्रजौ के दोनों नेत्र कमलो के छ्य र्रोडं सूर्यो के समाक 
ग्रकाश वाखो प्राणनाथ कौ हृद्येदखरी श्रौ स्वामिनी, हे मिथिलेश कुर भूषण 
स्वरूपा श्नी जानकी जी आपकी जय हो ॥ १८७ ॥ द 

जय जयरमणी नयनान्जरवे प्रियनाथ, 
. नित्तम्बवति दथिता सुधव । 
जथ जय कमष्छो करालित पाद सरोरह, 
मानिनि राम विनोद वरे।॥१८८॥ 


षे ॥ कै 
५१. 

[8 

द 

] 


छित चरण कमल वाली श्री रासजी के विलास विनोद्‌ कायौ म सर्वोत्तमा, हेः ` 
मानवती हे स्वामिनी नी आपकी सदा ही ज्यहो,जयहो | १८८ ॥ 
जयं जय रसराजसुधावपुसाश्र 
णंच शोभि मुखाम्ज विखास कर । 
जय जय पत्ति छाषितगात्रि, 3 
विशाख्बिलोचनि मंजु स॒लान्ज दरेशुभगे ॥१८६॥ 
हे श्री प्रियाली के सुखकमलू के भ्रमर स्षरूप शश्वार रस रूप भयूत॒ ९ मुद्रः 
श्री विग्रह बाले, हे भक्तो के दुःख से द्वित साश्रु नेव षष्ठे ( ब्रह्माजी 
तपस्या को देख कर कारंण्य पूणे नेतरो से नेघ्रजाश्री सरयु जी को उत्पन्त 
बे | ) हे श्रीराम आपकी लथ हो, जय हो । हे कमल सदुश सुख 
विशाल नेत्रवती तथा प्रीतम से लादप्यार की गयी धिभ्रहवारौ सौभाग्य ॥ 
शवानिनी जी भाप्ठी जय हो, जयहो ॥ १८९ ॥ 


वच्छ 5 | ई 


( दक ५ § > ~> # ट ऽ ॥ त $ ¢ संह ॥ ५ ) प = ध 4 म ए. | 
| ६ ^ १६१. ` 
भथं : - जिनके पलक कै इशारों से अर्थात्‌ श्च्छा से मौर अपनी शारीरिक कल्ति 3 


से अनन्त विध्व ओर विद्व के रचथितः ब्रह्मादिक चतुर उस्न्न हेते ट धसे दे 
= ` प्रिया प्रीतमजु भाप दोनों के दर्शन के विना हम सव सखिर्यो को प्रतिक्षण कर््पौ 
के समान श्रतीत होता है, इस जगत म हमारे नो कु भी वैभव सम्पत्ति हैँ वे 
से सव॑स्व आप दोनों ॐ षयि ही न्यौकाबरदै, हे श्री रामजी, हे श्री नानकीनौ 
५ आप हम सबके प्रति प्रसन्न हो लायै ।॥। १९१ ॥ 3 4 | 
ख्ीणांमनरतु विजहार नृपेन््रवालो, नार्योऽपिरामहदये सुभगाषिजहः! ~ १ 
रसं पाल पथतदट शुः स्मरातरिचक्र मंहान्तसपि कत्युखुखं हिमुक्त :॥१९६२॥ ` त 
भरथः :--श्री चक्वर्ती कुमार को स्रियो के मन पर विर करते हुए ओर खन्दरौ 4, 
© नाधयिका्ओंको मो श्री रामजी ॐ हृदय म विहार करते हुये भौर किंसौ न्न म = 
श्रियाजी के गोदं मै अनुरागपूणं भरे हुये प्रीतम को देख कर, सुक्ति का छख महान भ 
शेते हए मी, युगल सरकार के गलुराग मै अतंतावस उस सुक्ति ` खव | को व्यथं 
कर्‌ दिया । १९२ ॥ 1 
सोणाधरं रदुपपाबख्कानि कापि संसाधयन्‌ कंरसरोरूहं युग्सपन 
चस्त्रानि भूवगल गानि विहाय कान्त स्कन्धे चकार रमणी घुंमुज॑च कावित्‌ व 
॥ १६३॥ 
अर्थः ;--कीड संली भवने करं कमलो क दो दलो से सुकोमल अको को 
ञुषारती हई भौर अरुण अधर के रश खषा पानं केर रही है ओर को सुन्दरी र 
नाधिका मधन वस्त्र मूषर्णो कौ धि छोड कर प्रीतम के कंघे पर भपने सुभुजदण्ड 
श -को रख देती है ॥ १९३ ॥ 1 0 ० 
का वित्कपोयुंगरंदयितस्य रामा का मंच चुर्बं भिरित पितं {7 
शीत जपुत्र गुपौरजनं खुमान यक्तवाबरेण्य विचरेत्‌ सततं खभन्ते ॥१६४॥ 
अर्थे :- को प्ीठम की भस्य प्रिया रमणी मनमाना गङे से मिलकर कान व 
ऊ कहती हर दोनो कपोल को मती है मौर क्हतौ है कि ठे राजपुत्र 
11 


श ॥ च ८ 
१॥ 


"~ 


त्रः 
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 श्य्यां विहाय छित मदघूणं नेतरौ 
सजमतुः सुगजसिह गत्तिम्सलीलम । 
सन्‌मनमथो भुजखतां मुर्ख 
विधायान्यौन्यांसके सुर रागरसेन मत्तौ ॥१६६॥ 
भथ :--अब युगल सरकार निधुवन कुज से चलते है" । भनुरागकेमद से घूमे 
हृए नेत्रवाले दोनों थति सुन्दर प्रियाप्रीतमन पर ङ्‌ को छोड़ कर लीलापूर्वक मद्‌ 
मत्त गज तथा सिंह कौ सौ चारु से चले । कोमल भुजलतायों से परस्पर गवाह 
देकर दिव्य रति काम के सदश्च परश्पर स्नेह राग के रस्मै उन्मत्त होकर वर्ह 
घि चङे १९६ ॥ 
उष्णा खमस्य र्लने रुचिरः विभाति, 


1 तद्रत्ममंजरियुगं किटरत्नगुच्छाम्‌ । 
शौर्षेथ रत्नखचित करधौतपषट , 


ताम्चृू र छ्जित मुखं कखनासिलाषप्‌ ॥ १६७ 


पश्याछ्िकि्णयुगलं मणिङ्कण्डल, 

| त्वं भातौ विशार शुवितु खगण्डमगे। 

स्नेहाद्र गंध सुरीभीन्यलका निर्मान्ति, 
| नारीनिमेष पडवोरसमानिकामम्‌ ॥ ६६८ ॥  , 

भयं :-हे माकि, ठुम कानों के मणिकृण्डलों को देखो वे अषने प्रकाश से दोर्नोः 
गोल कपो म बृढ हए कैसे न्दर प्रकाशित हो रहे है' । ( भर्थात्‌ प्रकाशमान, 
कुण्डलो का प्रति विम्ब दर्पेण सदुश कपोलं मेँ सृक्क रहा है । ) गौर भबलाभो. | 
के पलकों को मनमाना चुराने बाङे घुगन्िवित ते पुलेकछादि से भीजे ए 


66 + ॥ 
(क). 
+ >: + 


(1 


| श्रो राघवे परमहंस यतीन्द्र मुख्या नार्योऽभंवन 


सखि विमोह वशाश्च टरृष्टवा । ॥ 
तेरा्चसाश्च मुमुहः किख्काभिनीना | 
पुषा कथंवननुका रसराज मूर्तिम्‌ ॥ २००८ ॥ 
अथे :ः--श्री राघवजी को देख कर यतीन्द्र मुख्य परमहंस मी नारी होकर श्रीभ्रौतम 
के मोह मं पडकर के आधीन हो जाते हँ मौर वे खरदृषणा दिक राक्षस मी इनके 1 
सौन्दय मर सोदित हो जाते हैँ तो हे सखी, हे रसराज की मूत प्रीतम को देखकर 
इम कामिनी तथा अन्य पुरुषों कोतो बात दही क्यादहै | २०० ॥ 
दष्ट्वा सुरम्यं तिजरप मद्ध तं शिलातठे काचन अयोति निमले। 
मुमोह रामो रघुवंश भूषणः सीतेव स्वाखगन भाव मश्नुते ॥२८१॥ | 
अर्थ :-हे सखी । सूव्णं के समान प्रकाशमान निर्मल स्फटिक मणी के पत्थर 
पर अपने भदुमुत सुन्दर रमणीय प्रतिबिम्ब के रूप को देख कर रघुषंश : 
स्वरूपसेश्री प्रोतमजी स्वयं मोदित होकर अपने मँ सीताजी कौ माबना 
अपने प्रतिबिम्ब से आक्लिगन करके आनन्द छेते हैँ तो फिर भौरो कौ तो अथात्‌ 
इमल्ोर्गोकौतोबातदही क्याहै ( हम सब तो स्वतः उन्हे देख कर सोहित हे 


जातीदहैँ। ) || २०३ ॥ क: 
अहो विरूपं परमं मनोहरं ममापि यन्‌ मोह करं सुखावहम्‌ । ६. 
मर्तो प्रियाभाग भतीवगौरबं याछिगनानर्द मबोय मभ्ठुतम्‌ ॥२८२॥ | 


अर्थ :--महो आआङचय है कि यह मेरा रूप भत्यन्त सुखदाय सुरूको मो मोहित 

करने वाला है तमी तो भुके मी अलयधिक माग्यश्ञाली मेरो प्रिया का भाग्य है 

जो इस परम मनोहर रूप को भागिन करके दुरुंम आनन्द को प्रप्र 5 < | 

करती हे ।। २०२ ॥ 3. 
तिजेघुरुपे छाति कादि मोहने यदा मुमोहाशु मनोज सुन्दरः 

तदा कथा का श्रादा गणानां चित्तषुं यासां प्रविशेच मभ्मथः ॥२०३॥ 
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| अर्थः- हे सखि | नेन्नौ > उत्मवभूत श्री प्रीतमज सुमनोहर निकल | ५ < 
इए धरी विग्रह से रमण करते हए ज्व अङ्गगाई ठेते हैँ भौर लङ्खडढाते हुए पादार- ` 
बिन्द जब उस विलासभूमि मँ रखते हैँ तथा श्री भ्रिथाजी के अधर घुधा रस पान 


करके अत्यन्त आनन्दित हो ते है तब उस समय की काकी कते ही 
बनता है ॥ २०४ ॥ 


तौस्नेहथार विवशौ मुखपान रक्ता 


५ बन्योल्य वाहुखतिका कृतकठमाष्टौ । 
` संदाग्यतः पथिसखीभि रहो विचित्रे | 
/ स्सौद्‌ाभिनीथिखि सेतडितम्बुवाहौ ॥२०९॥ ~ 4 
अर्थ :-- दोनों प्रियाप्रीतमज्‌ परस्पर पान चबा कर लाल मुख करके प्रेम के बोरे ॐ 
` से परवश होकर भुजलतां से परस्पर कंठ माला बनती हैँ त्तो उस समय मागें , 
` संखियों कौ मीढ से धिरे हये पसे सुशोमित होते हैँ जंसे आकाश मँ हजारों 
 बिजंलियो से धिरे हुये अद्‌भुत मेव गौर बिजली प्राश कर रहे हों ॥ २०५ ॥ 


न+ ॥ 


 ताःसच्यिदानन्द्‌ मथाश्चनित्यावा ला किशगैरीरहिकाः सुरम्या: । 

` गव्रियश्यकंठे मिदितास्मरार्ता विवित्रमेत्तःसंखिराम्रूपे २०८६ 

अर्थ :- हे सखि! नित्य सभ्चिदानन्द बह प्रमद्‌] वाग बनके बार भौर किशर 

` अवस्थावाली वे खुन्दर रमणीय लतिकाः भी जब काम से गात होकर प्रीतम के 

` कंठ से मिलने लगती है तों यह श्री रघुनाथ जी के रूप की भत्यन्तं 
 चिचित्रताहै।। २०६ ॥ 6 


६ पीताम्बरं कटितट पुटं निवभ्यं संगच्छते 

क 4 सखियदा कुटिलं मनोभेः । 

जहे तन च पल्त्पातयते हृदस्तु मन्तो । 
+ न न्िर्गमति मानिनि कि करोमि ।२८५७॥॥ 


कर दुल चाह से चने र्गते ह तो हे मन रमणी, हे मानिनि] 
वात वे भपने वश मँ करस्ते ह मेरे ह 


7 भूयचारूलटना | 


मा मी फीके पष गये है । रुलनागणों ऊ जितने मी समाजय वे सब चकोर 
कामिनी चकोरी होकर प्रिय के सुखचन्द ॐ पास जा कर अद्भुत सुधा रसास्वादन 
"करने लगी ॥ २०९ ॥ 


पादारविन्द्‌ मुखपद्यकरों ग ग्धः 
9 चच्छाद्‌ तहुननिक्ु जक्कु्टान्तिरीक्षम्‌ । 
| + पद्यानि खट पदगणानिविहाय सख्यो ¦ 

( करुजानि तौ रूरूधिरे सरसंसखील्म्‌ २१० 


अथं: हे सख्यो दोनों सरकार कै चरण कमल, सुख कमर, कर्‌ कमल नौ. 
 सर्वाङ्गिश्री विग्रह की सुगन्ध इस बन निकुललों सै तथा आका दशो, दिश गो ; 1 
५ ४ भी फल गयी । अब जितने अलिन्द ( सौरो के समूह ) वे कल्ल भा दि ` मर्त 
जनके धुगन्धित सुवासित रस को छोड़ क्र वे उस कुल मँ पचे हि जस 


५. 


सरस खलो युक्त दोनो श्रिया प्रीतमज्‌ विराजमान थे ॥ २१०. ॥ | | ४, 


। 


मन्ये चको राक्षि सुकाम दूताः गृहन्तिवाष्टा दृट्मान म्तौ: ॥२११॥ 
अर्थ :- हे चकोर नयनी, चश्च नेत्रा सखियाँ सब उस भ्रमर चण्ड को सगाने से 
क्षिथिल हो गथों । माम पड़ता हे दृदृमान मेँ मतवाष्टी बालार्भों को चखकामदेव 
के दूत पकड़ रहे हों ॥। २११ ॥ 
रामः प्रियां मीरूत्मां विलोक्य जहास बक्षः कटिकंठ स्मराम । & 
इत्लारयामास च तान्‌ लीनां पु जान्‌रसङ्ञ युवती गड्स्थान ॥२९२॥ = 
॥ अर्थं ;- उन भ्रमरो के मय से प्रीतम कै वक्षस्थल, कमर भोर कंठ म चिपकी ह्रै ` 
| अत्यन्त भयभीता अपनी श्रिया को देख वरं प्रीतम हंसने ल्गे भर रसमर्मन्ञ 
 श्रीततम युवती गर्णों के समूह म विलीन हुए उन ध्रमरोंकीमौडकोमगा । 
 दिया॥ २१२॥ 1 
 परस्पशं कन्दपं धिनोदसद्य षव 1९ 


" ऋ 
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 उगन्धित व्यज्ञन (पंख) लेकर सुखारविन्द के श्रम-कण को पं कर भौर ` सुख 
मै पान को बौडा देकर सुख चन्द्रातरृत अल्कावली को सुधार कर मुख-चन्द्र कौ 
शोभा को देखते हये हे सुमुखि ! प्रीतम पंखाकर रहे हैँ देखो ॥ २१५ ॥ 
सोतायाः कबरीं ववंघकिमुवा देर्वागना साप्रिया, 
४ श्रीरामः प्रमदा सुलोचन मनो मत्ये रति प्रेयसि । 
स्नेहा करान्तमना प्रिया धर गतं दन्तक्षतं पश्यति । + 
04 कान्तप्रीत्तिमहो विलोक्य मुमुहुः सीता स्वरूपेश्त्रियः ॥ २१५ ॥ 
अथं :- प्रमदार्भो के सुन्दर नेत्र ओर मनः स्वरूप श्रीरामनी श्री सीताजी के ८ 
 शिरके वाोंकीचोटीकोर्बाँधरहेहै। सहसे मीगी हुड मनवालीश्री प्रिया 


1 


श्री सीतानौके स्वरूपम प्रीतम के उस प्रकार के अनुराग कोदेख कर सब की 
` सखबमोहितहोरहौदहैँ | २१५॥ 
 पश्यस्कृ'जनिकुज चारू ठतिकास्तौ दम्पती कोमलौ 
रम्यौ श्रीवनमािनौ विचरतः साकं सखिभ्षिसुं जाम्‌ 
अन्योल्याश तदेविधाय सरसंरेजः श्रमाचिन्दवो +; 
।  मल्येहं मुष्चन्द्रया: सखितुधा विन्दुश्चखेलप्रिये ॥ २१६ ॥ 3 
अर्थं : - खुक्ोमल श्री विग्रह बाले बनमालादि को धारण किय हुये भत्यन्त रमणीये 
वे दोनों दम्पत्ति कव्न निकुजों की सुन्दर छतां को देखते हये उस विशाल 4 


भ्रमकण विखर रहे ह । हे सखि | मे तो उस पसीना के विन्दुको 
भानती द्रं ।। २१६ ४ 
 इत्थाय बाुकुतिकौ सखि 


त लिक्षिपत्ति मानिनि काममंत्रम्‌ 
 दत्वारति सुमुखि खु चतिमानरसंत्नौभूयोधिभु चति 
= | = गृहीत रतिः सुदक्ष ॥ २१८ ॥ 
` वथ: हे मानिनि सखि शेर की स चाल से चलते हृए जब पीठे को ताक्ते हैँ | 
` तोवेचालहौहम सवके लिय कामम॑त्र वत कार्य करता है हे सन्दर सृखवाछौ ५ 
ˆ हम सबके मन को लेकर घुन्दर अनुराग देकर अपना कर ॐ सुचत॒र भ्रीतम किट ए. 
८ छोडदेते्है । २१८ ॥ । 
 कन्द्पंकोटिसमकान्तिरलं च रामःश्यामः सुपश्यति तरूलथ पदिः णश्च ॥ 
 वृक्षाखगाः कुशुमव्राण वशाभवनल्ति कामं सदेव विनयं क्रियते रसज्ञे 
ए. ॥ २१६ ॥ 
अथं: हे रसमरभज्ञा सखि, श्याम श्री विग्रह विश्न ्रीतमन्‌ को ध्री विग्रहः 
। शोमा करोड़ों कामदेवं के समान परकाक्चमान है। सो ये` प्रीतम वक्षो को 
भौर पक्षियों को अथवा नहँ कही मी इष्िदिते हैँ बहो के जितने मो वृक्षपक्षिगादि. ` 
सब कामके बार्णों के शिकार बन कर भापस हमेशा विनय करते रहते है ।२१९॥ ` 
रामः प्रियेधरति पुष्वतलेष पा दौ मज्ञन्ति पुष्पकल्काः सुङ्ुमारकोयं ॥ 
हा पुभ्पचाकू रस पुच्छल भूमिक ज हानिः पतेभ्नसखिराघव राजवन्द्रः 
| २२० ॥| (न 
भथ :-दे प्रिय सखि, प्राण प्यारे श्री प्ोतमजी के घरण कमल इतने चामर ` 9 
< ङि जव ये पुष्पों की कल्यं पर चरण रखते है तव पुष्प कियो मयमीत हो. ` 4 
णाती किकी इनके चरणों मं घावनल्ग जाय । अतः वे दव नाती ह । ^ 
कोई सखौ कहती है कि प्रोतम के कुनोमे भाने के मार्ग स पुष्पपराग रस॒ भधिक. क 
छे मधिक विखरा हुभा है । राजारूपी नक्षत्र मंड के मध्य चन्द्रमा सदश श्री 
€ ` शुनाथनी के सुकोमल पादारविन्द नन के मणिमय पुष्पच्छादित भूमि म ` 
(< तो वे फिषल कर निर तो नही ना्यगे ( यहाँ निक ल की भूमि मै पुष्पपराणः 
विशेषता बतछायी योह) ॥ रद० ॥ = . = 
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 श्याभोत्तमा षसति ते नेयनाग्ज मध्ये हृत्पद्य 


सचन्द्र रतिचनद्र समो वभूष सर्वारस्‌ पश्िम्तमारसर 


पर्वशं रश्मि करचारूतरएव सर्वाः कामंचकार सखिनाम चथार्थमेतम्‌ 
द || २२२ ॥ 
भथ :ः--सखियोँ की पूरवोक्ति बारतोको सुन करभ्रीभ्रीतमनु ने देखा कि सब 
 -सखियां हमारे स्नेह मँ विमोर है, एेषा विचार कर अपने निमल श्वाररस सूप 


शरी विग्रह को चन्द्रमा के सदश प्रकाशमान गनन्त रूप को फेला कर पदिचम्‌ 

दिशा के अंघकार रूपी समस्त सखि समाज को भतन्त रूपों की बाहू रूप किरणो | 
से सबको स्पशं किया । जेसा आप का नाम श्री रामचन्द्र है उस रमणत्व राम. 
न्द्र नाम को सब के मनोरथ पणं करने मेँ यर्थाधं कर दिया । अर्थात्‌ एक एक 

रूप से सब सखियोँ को आप प्राप्त हुए ।। २२२ ॥ 


मानसतनौ कुटिखङ्क पुष्पम्‌ । 

-तस्था स्वनो हदिमनो हृदयान्न कोरो मामा व 
ॐ विमोह नृपात्मज ग्यङ्गवादः ।॥ २९३ ॥ 

त्रयं ;- हे राजकुमार आप इन टेढी-मेदी बातों से सुक्को विमोहित मत कीजिये, 

मै जानती द्र किमापके नेरौ म बह उत्तम किशोरी निवास कर रही दै गौर 

` आपका मन उसीके हृदय मे फसा है यह बात पके श्री विग्रह के टेढे-मेढे | 
-चिन्हो से ही प्रतीत हो रहा दै तथा उस बालाके तन भौर मन आपके हृद्य 


कमलम कल्करदे ॥ २२२ ॥ 


ताद्र्ग रंजित तनोः किलछमातति कान्तिः तद्रा गर॑जितेविहोट संसष्टुनेतनौ । 


 -अ्तोचिभाति वनिता दकेन प्रकामं तश्नालुयात परभाग दिवि निंशत्वमृ ~ 
५ व ` 
बयं: आप श्री विरह म उत वाला का रंग वैसा तो इन्द्र मलक रहा ह । ४ 
अर आपके अति सुन्दर चंचल नेत्र उसके भनुराग से कितने सुन्दर केसे सुन्दर ल्ग , 
रे है" । उस विनिता कै मनमाने मर्दन करने मे संतवाडे भापके नेत्र केसे तो 

दे है", निसको पाकर भाप रातदिन अपने को बडे 


=^ 


हानि कातिनि विलोकय सृरलितोसुदकेदधाररमणी धिरदातुशंताम्‌ 
॥ २२६ ॥ 


कंठेतवन्ध लना भुजवहरी तदू वक्षस्तताडघ न पी नकुर्वाङुर्शो शय 1२ 1 3 
4 शेय्यालिवेश्यमणिहेममयःं सुखार्हा युत्वापपौसूखुखिसयामविघु चकोर ध 
‡ ध ॥ २२७ 
र अथं हलन्त दे सुमुखि, वह छलना मी अपनी भुजलतार्भों से प्रीतम को कण्ठमें ब व 


। दिया । गपनी पुष्ट उरोज रूपी दो अंको घे प्रीतम के वक्षस्थल म भाघ 


यौर मणिमय सुवणं के पय॑ङ्क मे शयन कराकर यलयन्त खख स्वरूपा च र 

कर भी रामजी के मुखचन्द्र के अगत को पान करने छगी ।॥ २२७ ॥ 

तल्पोपरिस्फरदल्यति गंभीरनाभी शेतेश्म चोरसिनिधाय- 

कण्डेमुजौमवुदुषे स्वजल मनश्च स्नेह ्रभूतेरसभारतिभ्रसेग=1॥ २२८ 

अर्थं :- दोनों सुजारमो को गरे मे डाल कर श्री चक्रवर्तीं कुमार को अपने इद्य ह 

ते छया कर पर्यङ्क पर अतिशय प्रकाशवति सुगं सीर नाभौ बालौ बह सखि ह~ 

की अतिदायता से रति रस मार मग्न होकर अपने तन मन को भूक कुर 

गयी :।। २२८ ॥। | 

काचिच्च च्‌म्ब चरणौ धिलिधायर्चाके पीनस्तनो परिद्धारपुनश्रकामम्‌ । | 

काचित्पपौप्रियशिरः सखिको मछककृष्वाधरप्रीतमना निकामम्‌ ॥२२६५ 
ख कर पुनः 
मोर कोर २ 


7मोद्धार सखिकामपिमानिनीरनासवके नि धय चचक मृदुपचसस्म † 
सद्‌ वी टिका किख्द्दौ ञ्यजने चकार पर्यन्‌ मुखं मुदमवाप तयासनाथः 
4 | २२१॥ 

-े सखि मानिनियों के मध्यम किसी मानिनीकोश्री श्रीतम ने पने ` ( 
अक म ब॑ठा कर अपने सुकोमल कर कमल की पाचों अंगुलियों से प्रिया के चिनुक 
को पकड कर सुन्दर पान का बौढ़ा मृख मेँ दे रदे हैँ गौर उस प्रिया के मुखचन्द्र 
को देर कर अपने को सनाथ मानते हुए भानन्द्‌ मग्न होकर उसे बा व्यंजन ‡ 
कर रहे हैँ ।॥ २३१ ॥ - 

 सोन्दयं तुष्ट हृदया छलना विधायो त्संगेतुका पिनृपराजसुतं भुखाव्जम्‌ । 
८ । -पश्यज्िमेष परं च जहारतीन्रागानुरक्तहटदयोत्थक्घुचासुमध्या ॥ २३२ ॥ 


| हदय मं उठे हुए वक्षश्थल्वाली को$ ललना श्रौ चकबत कुमार के मुख कमर को 
अपनी गोद मे रख कर अनिमेष नेरा से देखने ल्गी ॥ २३२ ॥ ` 
काचितु रूप रससागर वीविरभ्या कान्ताधरं सखि पपौमृदुरम्य तल्पे । ४ 


पीनस्तनीसरति रंगरतानितम्धा कान्तया जिताप्नरबध्‌ निचिथा सुनेत्रः ॥. | 
|| २३२ ॥ 


अर्थं ;- हे सस्ती | कोई अपनी रुप रसं समुद्र कौ रहर सद्शा रमणौया स्वसौन्द्यं 
कान्ति से देवताभों कौ स्त्रियो पर विजय पाने बाछछी सुन्दर नेत्रवती, पुष्ट बक्ष- 
स्थल बाक्ली रमणी कोम रमणीय पये'क के ऊपर प्रोतम की भधर सुधा-रस पान 
कर रहौ दै ।' २३३ ॥ 

आन्दोल्यञ्न'कतसेषु कामं श्री राजपुत्र बनिता सम॑हाः । | 
जगुः सुमन्दार निज पुजे साक मयूरः शुक कोकिराभिः।। २३४ ॥ 
अर्थं :- सुन्दर मन्दार बन के निन भ ससियों के समूह श्रौ चकबत राजक 


निवा सथामासपपौसुखेन्ु मंकानतप्याज मदा पिदक्ष्या ॥ २३६ ॥ ` 
अथः किस सुन्द्र कुज्ज को$ सखि प्रीतम को वनिता के ञ्ख्वार करकेगपने 
। चशवल नेत्रो से अपनी पक पर वेढा कर ब़ी चतुर वह सखी प्रीतम क मखचन्द्र ` ध 
` को भृत पान करती ह क्षण भर भी कमी त्याग नहीं करती है ॥ २३६ ॥ ट 
` काचिस्पियांकोपरिलाल्य मानाश्वासं सुस चान्न समन्तदुक्ता । ( 
यामीति बार्मागुलिभूषणानि भूजे बभूवः सखियुर्छितासा ॥ २३७ ॥ 
--किसौ सखी को प्रीतम अपनी गोद म बैठाकर लाड.प्यार कस्ते इए 
भे ( पिताजी के पास ) जाता हूं इतना प्रीतम क मख से कहते ही वह सखी 
अपने स्वासो से अभि की उ्वाला फुकारती इई इतनी सूख गयौ कि बाम हाथ 
` की अंगुली कौ अंगृदी बाह मे चली गयी, बह बेहोस हो गयी फिर होस म आने 
9 पर कहती है ॥ २३७ ॥ 
। ओरीराम त्रिय चितचोर सुरसेतेनेत्र पद्मो मुहनिः न 
सीमं मममानसं च हरतो ष्टि नभो 
जीमतेभवतो वियोग मलिनिमेनेत्र पद्म पुन प्राणाः 
कान्त कृतान्त वेश्म गमनं वांछ न्ति रूपेप्छधः ॥ २ 
अथं :--हे प्रिय, हे चितचोर, हे श्रीराम । आपके रसीञे नेत्र कमलो तं 
( निःसीम ) मेरा मनसा इरण हो गया है कि आपके वियोग म मेरे नेत्र 
माद्‌ के बादल सदश वर्षा कररदे हैँ। ओर आपके रूप की चाहना करने वाङ 
मेरे प्राण आपके वियोग जन्य दुःख से त्प कर यम सदन जाने को तत्पर है, 
4 अब आप जाने ॥ २३८ ॥ 


दिव्यानन्त निकुञ्च पंक्तिषु तयोः कामातुरा: कामिनीः 


पयो परिर्वाक रनु छता दीण्डोख पक्तावुषः। 
€  चक्रुमगल मेवमादि सरसं, चान्दोख्यं दम्पती 


ॐ ~ 
४ 


(+ 
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उन समस्त चक्रवतियों के शिर के मौर ॐ मणि सदश महाराज श्री दशः 
` हए डन्हो के सुपुत्र श्री रामजी ने निश्चयात्मकर अनन्त भोगों को आनन्द 
9 मोग किया । उन्दीं के हरिचन्दन आदि दिव्य वृक्षों की अनेक कुज जिन 
` भ्रकार के पक्षी समूह सपट्निक होकर वृक्षलता मे बंठकर यनेक भ्रकृार्‌ 8 
` बोध्यां को बोकर दोनों सरकार के गुर्णो को गाया, तो उन पक्षियों कोः 
दोनों सरकार ने अपना दिव्य आनन्द दिया ॥ २४० ॥ "न 


विर्क््विभिमौक्तिक दामव्रन्दः सजालश्नध्र : शशको टिमन्द : ॥२४६१ 


अर्थ :--उस बन की चिन्तामणिमय भूमि मेँ अनेक कुजो के मध्य एकं 
अण्डप बना है, उस मण्डप मँ अनेक प्रकार के वितान तने हए ह बहुत सी 
मोतियो की लड दुल रही है, चारौ तरफ सन्दर कूरोखे भौर जालि्या है 
निनदो देख कर करोड़ों चन्द्रमा फके पड़ते है ॥ २४१ ॥ ५ 
रक्तोपद्यानं सलि कौोमछेदद्र गौप प्रतीकाश मिदं तदासनम्‌ । 
विभाति कामं मृदु पनि पश्च पृं रमा कामित मुञ्चकेश्च ।॥ २४२ ॥ 
अथं :-दे सखि | उस दिग्य राजमण्डप के मीतर एक उच्ज राज सिंहासन है,+ 
{जसे अति सुन्दर कमल लाल र्ग का बूटोदार विधावन विक्ठा हे माम प्ताः 
है कि बीरबदूटी चतय कर रही ह, उसके ऊपर कोमल पक्षियों के पलों काः ४८ 
विद्वन विक्ठाहै, जिसरी शोमाप्रश्नो लक्ष्मी जो ल्ल्च रहीं हो, इसी प्रकार 
सुन्दर मसलन्ड गीण्ड्वा तकिया जरी के कामदार छ्गे है उस 


वर्चसि तासां रघुराजपुत्रौ नरपात्मजा सा जगृहे कटाध्षैः।। श 
 इत्थानकं श्चा खि खुहस्तपदूमेः सुस्पशं गीर्भिस्तु मनांसि जहुः ॥ २४४ ॥ 
अथं --उन यूधेरवरी सब सख्यो के प्राणव प्राथना्ोँ को श्री सरवेदवरी जी के 
हारो जबश्नौ युगल सरकार सुनते है' तब यपने सुन्द्र नेत्र कृरक्षों से स्वीकार 
करके फिर श्री मिथिलेश रान कन्या जीके इशारा प्र श्री चक्रवती राजयुत्र | 
अपने खन्द्र कर कमलो से स्पशं करते हुए उढठाये मीठी बोी से सवके मन छीन च 
5 लिये | ~ ४ || 
पञ्चरङ्गरस रञ्जितं शिरोवेष्टनं सखमणिमञ्जरीयुतम्‌ । 
रन्न गुच्छ तति भातु नासिका मोक्तिकं शशि विनिन्दकं सखि । २४६५ ॥ 
अथ --हे सखि ! सिर मेँ पचरंगा पाग मणि जडित सर्खा संयुक्त तथा पराग के 
दोनों तरफ मणि मो तियो के गुच्छे भौर करोड़" चन्द्रमा को कुलित करनेवाले 
श्री मुखाचन्द्र मँ नासिका के ऊपर नासामणि अग्रत की वर्षा करती हुड यतिखन्दर 
प्रकारा कर रहो हे | २४५ ॥ 9.9 
कण चारू मणिङरुण्डले छलत्कण्ठ कञ्चमणि हेमभूषणम्‌ । 
भातिहार सुमन खजो रसे पादरूम्बिषन दाम कूजितम्‌ ॥ २४६ ॥ 
अथ- सुन्दर कानो' मँ मणि दुण्डल कपालो मै मरूक रहे है" । कण्ठ चे पद्यराग- 
मणि च सुवणं के अनेक भूषण कल्क रदे है" । उर स्थर मे मणिहार पुष्पमाकू ` 
बहुत अच्छे कग रहे है । नूपुर से गुन्जित श्रो चरणो तक भाई हु वुकूसी इन्ह ॥ 
मन्दर पारिजात कमो के पलो से बनी वनमाला गले मै शोभित हो 
रही दै ॥ २४६ ॥ 


+ 
उर्थिका सुकटि सूत्र नूपुरः राघवो व्य वेष मङ्गलः 
परीत चारू परिधान कागद भोणिचित्र मृदुवेष्टनेःकिङ ॥ २४७ ॥ 
| अर्थं कमर की करधनी अपनी किंकिणियोंँ से गुज रही है । चरणों म षल्य 


नूपुर मंगल गीत गाते हुए उशोभीत है । बाह म बीजायट तथा पीताम्बरी 
कमर मँ चित्रित पटुका से श्री राघव नी अति शोमा सम्पन्न 
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पतर कपोकपत्र आदि चिन्ह से श्री सीता बी भव्वन्व शोभायः 
 र्दीहैँ। २४८ | 
नाखा विचित्र मणि मण्डित भूषणो श्च 
नानाति चित्रपट वामर्डादिकाभिः। | 
नाना सुपुष्प खचितामल भृषणेश्च # 
वाल्हिक मञ्ज वनमार तमाह पत्र: ॥ २४६ ॥ 
विचित्र मणिमय भूषणो से भूषित नासिका, चित्र विचित्र रंगों षी साषी 
भौर अति सुन्दर बन्दी वेदा; विन्दु से ललाट भलन्त सुशोभित है । मनेक प्रकार 
के पु्पों के भूषण ओर मणिमय भूषणो से तथा बाह के आभूषणं से गौर निम “4 
बनमाला गौर तमाल पत्रों से श्री प्रियाज्‌ अति सुशोभित हो रही ह ।। २४९ ॥ 
ताम्बर रञ्जित मुखोड़पति विशाल ईः 
रसरोलनेत्र कमख्शट्‌ लोक्िदक्षः । 
नोरी चकोर तरूणीः स्वरसं च 
द्त्वा रामो मनासि विमुमोह प॒नीटमेघः ॥ २५० ॥ 
अथं :--ताम्बूल रस रंजित सरदपूरण सुल चन्द्र रसीठे चचक विदाल नेन्न कम 
तथा प्रोढा नाधिकार के मुख चन्द्र चकोर नीरुघन सदश श्याम शारीर भौर चुड 
कोली बातों को कहने मे सुचतुर श्री रामनी ने अपना रस देकर सवके मन 
सम्यक्‌ प्रकार विमोहित कर लिया ॥ २५० ॥ 


भूर्वा वि दुषक कुडानि च निघ्यनस्यस्तस्थ 
स्वख्प रस्र सागर वीवि मम्मः। 


कासं विसस्मररहो रचना विसर्ग" धृष्टा ः 
प्रवौणधीषणाः सखि रम्य बेशाः ॥ २५१ ॥ ` र 


भथ :--हे सखि श्री रामजी कौ नित्य नठिया विदुषक वंशा मे उत्पन्न होकर गपनी | 


रचना द्वारा भनेक प्रकार के रमणीय इच्छ नुकू वेशो को ढीठ होकर बनाने ध 
इद्धि कौ भतिशय प्रवणा भी है तमी श्रीराम जी के सरस स्वरूप र सागर कौ ४ 


शहरो मै वृह गयी, अपना कत्य भूल गयी, अहो मारचय है ॥ २५१ . 
सर्वाविधाय हदिराजवरात्मभूतौ वः 


~ ~ 


` को नहो त्यागते ह (श 


(- प | १ भब कुज कुज प्रति शयन किये इए युगल सरकार को वेद्‌ की श्रिया बन्दी । 
मोकैसूप धारण र स्ठुति करके जगा रह है । 4 
6 शरी राज राज वर मौहन रामचन्द्र प्राणत्रियाशु | 
जय पातु मनः सुनेत्रः | 

~ ्हुरसागर सुधारस रौर मौन्यो बाँदन्तिते 
१ लय र । २५६५ 
६ :-हे श्री राज राजेदर सर्व शरेष्ठ मोहक श्री रामचन्द्र जी श्री प्राण त्रियान्‌ ४ ६ 
सा < 


थ आपको शीघ्र जय हो, अपने मन गौर नेतरो द्वारा माप हम सब के 
भन कोरक्षाकर। आपके रूप रूपी अमृत रस सागर म मदो छौ माति चंच 
इ श्र चक्रवत्तो नरेन्द्र महाराज को पिरया अर्थात्‌ ( भपद्धो मातायं ) आपके 
भी सुख को देखना चाहती है ॥ २६२ ॥ = 
श्वसौध निष्कुट निकु'ज तलेषु वक्षा उत्फह नघ्र शिरसः त्रियसन्तिकामम्‌ "पि 
मन्तद्वरेफ़ निचयाश्रमरी गणास्तुस्रेम मं जुर्खं किल पाययन्ति ॥ २६४॥ ` 
अथे :-- हे प्रिय आपके महल के बाहर के उपवन निङुलो बनं मे गनेकं प्रकारके 
खिले इए बक्ष गौर क्ताए फूल के भार से रिरोकोश्चुकयि हये है, उन पृषे ` 
पर भ्रमर भौर भ्रमरियोंका समूह भापके प्रेम में मत होकरक्याही सन्दर शब्दा 
सृत पीला रहे हैँ ॥ २५४ ॥ 
गानं सुधाम शणु भूषण मंज्जु रावं रभ्यं ः 
च वाय मधुर प्रमदा गणानाम्‌ । क. 
नाना विचित्र शक्छनी तरजचारू शब्द | 


` सबौधयतस्ति मदनं भ्वयमानभारात्‌ ॥ २५५ ॥ र 
अथ :- हे श्रीतम | प्रमदा समाज के भूषणो कौ भाबाज गान कौ सुन्दर रमणी- ^ 


शतो भौर वाजो की मधुरता तथा विविध प्रकारके भने पक्षियों के विचित्र | ५ 9 

शब्दौ को तो सुनिये | जो भपने मान गौरव के मार से स्वयं ही कामदेव नो ` + 
 -सभ्बोधित कर रदे है भर्थात्‌ बुलारदेदै। २५५ ॥ = 

तिष्ठन्ति रामरघुनन्दन तेसखायो = | 


(कः 
~ प 
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॥ २५६ ॥ | 
दासनह नतक गायकादि षश्या 
विदुष नटीगण लष 
पाथं चिना रमण मीन गणां भवत्ति ` 
कामं तथा स॒मुख दशन छखाल्सास्ते ॥ २५७ ॥ 
मथ :--आपके सेवक नट, नेर्त॑क, गायक, वेया, विदूषक, निगण, तेल उ 


चारूनयनेः प्रिय छा इनाय 
तिष्ठति सिह मृगपक्षी रथस्ववाजी नानागजादि #. 
शिविका वहु शस्पालाः ॥ २५८ ॥ 

धथ ः- इसी प्रकार सिह, मृग, पक्षो, रथ के घोड़े तथा अन्य घोड़ं नाना अकार्‌ 

 हाथौ व शिविकायां म लगने वाङ सेवक, विविध प्रकार के आयुध लिए इए शक्र 

धारी सेवक सब कते हँ कि अहो राजकुमार श्र रघुनाथ जी को सुन्दर नेत्रो कै 

छाड प्यार करते हुए हे प्राण श्रिय, हम केब भाप को देखेगे पसा कहते 
 खहे दै ।। २५८ ।। 

संह्यातिगा सुमख पौर जनाः सलमैला 


माधुय जौवन भषा नृपराजपुत्र । 
विष्ठन्तिते मृखशशकि सृधाथिनस्ते यकत्वा 
। चकोर निचया इव दिव्य भोगान्‌ ॥ २५६ ॥ 
अर्थं ;- हे घुन्दर भुख चन्द्र वाटे मक्षाराज पुत्र | मापकी घन्दर लीला माधुय ` 
ही है जौबन जोनके एते आपके असंख्य पुर निवासी नन भापके सुख चन्र ढी 
मभि्लाषा से अपने धर के दिव्य असंख्य मोग को त्याग कर चकोरो ३ 


~ 


नद्रयादि 
सप्रष्टवा शला मवति रूप गुणाप्रनारी 
8  बालालतापि करशुमेषु शराद्वितास्म ॥ २६१॥ 
अथ ; हे सुन्दर, श्रीराम । मापकेरूप की तिशयता तो विदेह राज सद्वा 
जितेन्द्रिय परसो को मौ काम उत्न्न करने वाठे है योर करडा तक करे माप्य 
स्पशे पाकर पत्थर सौ हप शणो मं मघ्रगण्या नारी हो गयौ । इसी प्रकार र्ता 
वृक्षादि मौ काम बाण से व्याङ्रू हो गये । जग पर षो की यह दशा दै तौ 
सचेतनो को क्या कना ॥ २६१ ॥ ५8 
रामं विष्टोक्य सग पक्षि शिला द्ुमाश्च 
कामं मवत्ति खद कामवशाः प्रमत्ताः 
सोता मनोहर विशाछ नवाद्भतार श्री मन्मुखेण्दु (ॐ 
शुचि धाम चकोर मारात्‌ ॥\ २६२ ॥ 
अर्थं; इस प्रकार वेदों कै स्तुति क परचात्‌ ग्रन्थकार कहते है कि लिन श्नोरा 
ज्ञी को देख कर मृग, पक्षी, पटथर, वृक्षादि मौ काम के यधिन्‌ होकर श्रसत 
ज्ञाते है" भनन्द्‌ तृप्र हो जाते है वे श्री रामजी विशा नेत्रवत्ती, सदूभुत नबौन 
शरकाशवती पवित्रता कौ धाम श्री सीताजी के मनोर श्री मान मुखचन्द्र को डे 
कर चकोरवत्‌ होकर समीप ही में रहते है ॥ २६२. ॥ | 
सीतां बिना जगदिदं सुवनं पर च शून्यं च "श 
पश्यति सदाः स च शोभनोश्ति)। 
यदवतो रसवमहो जनकाध्मजा सा नारीषु 
चोत्तमतम प्रिथराग मन्ना ।॥ २६३ ॥ 
अर्थ ;ः--उन श्री प्रीतमज्‌ को श्री किशोर जी के बिना इष जगत को कौन कड 
चौदह युबन तथा दिव्य परमधाम मी शत्य सदश हीदेखने म गता है। ध्री 
किशोरी जीकेसाधर्मेदी ये प्रीतम जी कौ शोभामीतोहोती हे। बहो! क्यौ 
नहो प्रीतम के अलुराग प सद्‌ा ममर रहने वाली नारि जँ सर्वोत्तमा प्रीतम के 
। किये महान उत्सव स्वरूपा शरीजनकात्मजानौ ही तोदहै' ॥ २६३ ॥ 
शूपामृताध्वि शकि जीवनमेव राम वा | 


(क. 


न 


ल्द > 
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2 है ५ 


॥ ~ 6४ 1 


कदाङ्ुटिल कुन्तख वृन्दरम्यं श्रीमरमुखं +. 
सश्स वाच मति प्रवीणम्‌ । 
द्रक्ष्याम चारू नयना सखि चारू हासं सख्युनिधाय 3 
> घुसुजं पथि यान्त मन्ते ॥ २६५ । 
भथ :- हे सधि। सखियों के गेम सुन्दर भुजार्भो से गल्वांहौ दिये हवे, 
च॒ घुराङे बारां से आस्छादित अतिशय रमणीय सुन्दर मुखचन्द्र से परस्पर कटाह 
करते हुये मधुर मुस्कान युक्त, अति हौ रसोक्टी बाणी बोलने म सुचतुर श्रौ रा बौ 
 कोमागर्म चकते हुये हम कब देखेगे ॥ २६५ ॥ > 
 चित्राति मीन मृग खंजन कंज नेत्रं द्रक्ष्याम 
ध खोल नयन स्तुंकदा रसज्ञ 
शुश्चाननं विधु सहस श्रृशं प्ररूढ दरपापहं । 
444 जनकजाधिपते प्रमत्तम्‌ ॥ २६५ ॥ ` 
अं :--करो्ो चन्द्रमा एकन्रित होकर पने सम्पूणं प्रकारा का मिमान करं तोः 
मौ श्री जनकात्मजा जी के प्राणवत्लमजु का मुखचन्द्र उन के अमिमान को नाकं ` 
करने षाका है मौर नेत्र कमल तो मीन, मृग, खल्लन, कमल्से सी अति चित्र- 
।  भिचितर रसमय चच प्रमत्त नेतर कमं को भपने रप मम चंच ने्नो से इन | 
क देखे गौ । २६६ | 
इत्थं बुवष्छेप कुमार सुतपनेध्र सु चन्ति 
कामवशगाः प्रिय बारिषाराप्‌ । 
कन्दं दपं दष्टनाथ विधायवितं चिध्रा पिता इव 
ू भवन्ति समार्शण्त्यः ॥ २६७ ॥ 
अर्थः- कामदेव के अभिमान को मदन करने वाटे हे चक्रवती मार, हे त्रिक 
रेखा कहती हरै, भापके चित्र को अपनी इष्टि सामने रख कर दोनों बाहं ञे 
भाक्ठिगन करती हरे भपने चित्त को भाप मँ भपेण करके भाप के वियोग मँ 
नत्र से अश्नधारा बाती है" ॥ २६५ ॥ ॥ 
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स्थिताः स्रियो वेत्रधरानथीना गर घवराजाद्भूतवारूषीणाः ॥ २६६ ॥ 
भथ; इस परार शी प्रीतम के प्रेम वर्षा करने पर चलने कौ तैयारी हर॑ तो 
महर ॐ सातो आवरण फाटक पर पुरुष वेष को धारण कौ हरै अनन्त॒अद्मुद्‌ 
गुणबती नाना प्रकार के करा -कुराला स्त्रयां हाथों मेँ मणिमय छंडी छौ हरै पहरे 
प्र खड़ी है कुङ़ नवोना वाला गन्धर्वं राजो के सदश अद्थुत शङ्ञार करके श्रो 
युगल सरकार ॐ गोत गा रहीं है" । २६६ ॥ 
जास्थायरामः शिविका ववषं रसं चकर्णाडयु जडान्‌ ससीतः । 
पारवसहस्त्राः शिविकाः प्रयान्ति लथा स्त्रियों वेत्रधराः क्सश्च: ॥२७०।। 
मथ :--इम प्रार्‌ मागमे श्री प्रियाजी के साथ श्री प्रीतमजु लब शिविका म 
ठ कर चलने खगे तो जङ्‌ चेतन सबङॐे ¶चित्त को दीप्र आकर्षण करते हए यदुत 
रस कौ वर्षा कर दी । श्री युगल सरकार की रिबिका के दोनो तरफ स्वैशबरी ` 
श्री चाख्शौलाज्‌ के सहित समस्त युयेइवरियों की शिविकायें सी चली भौर मागं 
मं हजारों स्त्रियां सुन्दर खार कौ हुई भौर हाथों म॑ मणिमय कंडियाँ छेकर साथः 


मे चल रही चैः || २७० ॥ & ते 


जगुश्च पु वेषधरा स्त्रियस्तथा 
परा नघ्रगिरः सखीनाम्‌ । 
ग्रवोध यन्योऽपि पुरः प्रस्ता 
त्रियाभिजग्मुः सखि लौ नेत्राः ॥ २७१ ॥ 

अर्थं बहुत सिया पुर वेष धारण की हुहे नश्र बाणी से गीत गाततौ हुई चल 
रही है । गौर बहुत सी च॑ चर नेत्र वाली सखिर्यां भास से भरे श्री युगल सरकार 
को प्रम पूंक मधुर बाणो से जगाती हुई अगे-भागे चक रही है" ॥ २७१ ॥ 
अनस्त कु जेष्वथ मंगलानि भवत्ति सुश्रीतमना ब्रुवन्ति । 
विदेह राजार्चित ला छिताध्ये नितम्बिनी प्राणधने जयेति ॥ २७२ ॥ 
अर्थं --अब इसके आगे हे सखि । अनन्त कुँ मै भवत्यन्त अनुराग पूणे मन होकर 
मंगल गीतो को गाती है" । क्या गाती दै' सो यह हे कि हे श्री विदेह महाराल 
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कि गन्धर्वो के राजा उनके सर्वश्रेष्ठ 
¦ खण्डन करने बाड़ शगार रस 


 चकोरोच्टछृत जन्तु जातम्‌ ॥ २७६ ॥ 
वेतन लीव मात्र को = चकोर बनाने वाले करकं 


` अन प हृदिरल्न ह ह ॥ २७८ ॥ ~ 
अथ :-- टे सखि सन्दर कानों म मोती भौर रलो के कण्ठे को तथा नासिका 
अधर मागम नासामणि कोतो देखो । हे अलि कंठ के कौसुम भादि रा 


भ भूषणश्वायमं रतन नह्ति सुन्दर छडी हृद्य ओं मणियों कौ इत्ति को 
क: त्तो देखो ॥ २७८ ॥ 


। स्व काक पक््यं सुकपोल स्वि पश्याछि हालाहल वारि सिक्तम्‌ । ` 
कि निरीक्ष्य यं मोह वशा भवन्ति नायौऽनुरक्ताः भश मानरूटाः ॥ २७६ ॥ 
` अथे :--हे आकि कौवेके पाख के सदश हालाहल तौ रस से मिजाये अलर्कोको 
खन्दर कपोलों पर बिखरे हुये देखो । अत्यन्त मान करने वाटी गलुरागिनी नारी | 


मौ उस विखरी हरै अलका वि को देख कर अपने भान को 
लाति है ।। २७९ ॥ | £ 


-किम्बाधरोदन्त रूचि विभाति कि काम खडगः सखि कौ 
पीताँशुकः श्रो गितटौोऽपि सिह दुर्पपहो मेखल पाति रम्यः ` 


अथं: हे सखि बिम्बा फल सदश छाल भधरों के बौच में दन्त पक्ति 
दित हो रही है मानों कामदेव कौ सुकोमल तलवार चमक रही हो। 
अभिमान को दूर करने वाही पतली कमर के नीचे नितम्बो त खुन्दर पीताम्बरौ 
के ऊपर कमर के करषनी के किर्कियों की पक्तिं कंसौ मधुर आवान करं 
रही है ॥ २८० ॥ 
सिह सने रन्नमये समुक्ता सहस्र पत्रा मुत्त चारू पद्मं । म 
विभाति मभ्ये सचि हेम कणिका विचित्र वस्त्रा स्तरणौ पपन्ना ।। २८१ 
सवंतोष मवन मे युगल सरकार के सिंहासन का वणेन कियानारहाहै। 
अर्थ :--रत्नमय सिंहासन के मध्य मुक्ता मणयो से रचित हजार दरू वाछे अद्‌ ` 
भुत सन्दर कमल के मध्य करणौका मे सुचित्र विचित्र जौ बिद्ठावन बिक्राये गये 
ह मे बत्यन्त इन्व है १1 ~ ^. 


 कीतौपधानानि मृदूनि वाष्टौ नीलोपधानामि  वपूनि 


५1 इन सियो के बेठने कौ गदया श्री प्रीतमलु के पक्षकी स चरो 
पीली मखमली गदिरयां मौर परे मखमली श. गाठ है 
त्रिया की पक्ष बालौ सखियों के बैठने के लिथि नीरे मखमल कौ जरीदार गदया 
भोर नीरे मखमल के त्ये मसनद्‌ भाठल्गे हुये हँ । इन गदि्यों मेँ बेरने वाली 
युग सरकार को मुख्य सचखिर्यां अपने रूप गुण सौन्दयं के गौरब म॑ युगल सरकार 
कौ समानता करती हैँ । २८२ ।। 


चतुषु दिक्षु स्फटतीव्र राग सन्‌ सुखाम्भोज सखी सुमण्डलम्‌ । 
यस्याभितो भारति तडितिघनाः किप्रिये विचित्र शचपल्या मनोज्ञाः, २८३॥ 
मथ: हे प्रिय सखि । युगल सरकार के चारों तरफ तो अत्यन्त अनुराग खे 


खिली हुई सुखार विन्द वाछौ सखियोँ का समूह प्रकाशित हो ही रहा हे । किर 
भी यह युगल सरकार की दोनों पक्ष कौ प्रधान सखियाँ तो अत्यन्त विचित्र मन 


॥ नि ॥ 


` रमणिर्यां चंचलतासे क्या हं मेष मँ बिजली सदुश चमक रही है" प्रीतम के साथ 
ष... दे ह प्रवीत हो रहौ है' ॥ २८३ ॥ 

। विभाति सीता सखि सुन्दर्यागी विशाल नेश्रा रस खूप राशिः । 

। ओीराम ने्रोव्सवब जीवना च मनोहरा राम रति श्रदात्री ॥ २८४ ॥ 


| ` अर्थः दे खखि। न्दर श्री विम्रह वाली विशाल नेत्र वाली रूपरस टौ समुद्र 
| ` भूताश्रीखीताजौत्तोश्रीराम जीके नेर्नो के उत्सब स्वरूपा प्राण जौवनी मन 

। ` को अपहरण करने वारीश्रीप्राणवहटमजु को सम्यक प्रकार से प्रसन्न करने बाली 
म्रीतम के बाय भाग मँ अत्यन्त ही खशोसित हो रही दहे ॥ २८४ ॥ 


सीतां विनाये सखि कोटि कल्प समास्तु रामं जनक।त्मजासुम्‌ । 
श्यायान्ति जिच्याश्रम भोणिनस्ते राम प्रसाद्‌ द्विमुखा भव्ति ॥९८५॥ 


मर्थं :- हे सखि | सीताजी के बिना उनके प्राणभूत श्री रामजी को करोह 


| गौर्‌ श्री । 


-“ जपुत्र निमेष चौराः सखि पश्य कामम्‌ ॥ २८७ ॥ ` 

£ कव है षि | श्री ौता जीके मुखचन्द्र विम्बमें दोनो तरफ चंच हए 
। चङ भत्यनत सन्दर यइ अलका भीतम के मन को बौर हम सब के वित्त 
, को फसानेके ल्यि मानो लाल बिक्ठाया हया है। हे सखि । देखो चक्रवती 
8 कमार शरौ प्रीतमज्‌ को तो मनमाना पलकों को इन वालों न चरा लिया है अर्थात्‌ 


श्ीनमजु श्रौ श्रियाजु कौ अलका बी कौ एक ठक से अवलोकन कट 3 
रहे है ।1 २८७ ॥ 1 
। कि मन्मथेभस्य करौ विशालौ धारेति शङ्गार रसस्य मन्ये । ४ 


आभिः कुमारो रचिता यस्ये रामोन्यथा श्या पततु कथम्‌ स्यात्‌ ॥२८८॥ 
भथ :- हे समान अवस्था वाली सखि) श्री किशोरी ली के सुखचन्द के दोना ` 
। तरफ घु वराङे अर्को के समू नो श्रु रहे है क्या ये कामदेव के हाथी कौ सूक ~ 

हो नही है । भथा मँ तो ेसा मानतो दँ ® भाकारसे शगार रस कौ धारां द 
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बह रहौ है यही दोनों शगार रस कौ धाराओं से रामभी को कुमारा वस्था जः 
4 शरी बिगर रचा गया दहे, तमी तो प्रीतम श्याम हो गये है अन्यथा कैषे ` रणा 
[शते ॥ २८८ 

॥ सीता तनौ भात्तिच नीलवर्णां शाटीति शंके सखि काम जाल। & 
नेवा न्यथा राम मनः मीनो कदरो भवन्ताः रस प्रनीणः ॥ २८६ ॥ ` ` 
अर्थं :-है सचि । श्री सौताजीके गौ( वर्णम नीले रंग की साडी अत्यन्त 


( सुन्द्र छग रही है मानौ काम ने जाल विक्वाया है, नही तो नारी रस प्रवीण श्रीः 9 
| शम जी के धुन्दर मन रूपी मीन को से बोधा जाता १ ॥ २८९ ॥| ८. 
ˆ  सीताहरटे सशि नील बिन्दुधिभोति दगदोष हरः किमु्बङः । ह 


शके शशांको परिजात कान्त मनोम्रगो बा सखि काम मन्त्रः ॥ २६० ॥ 
भर्थं :--हे सखि। भीसीता जी के ललाट में नू विन्दु पसा र्गता है मानों 
शगार रर इष्टि दोष निवारणार्थं ठंडा हो अथवा चन्द्रमा के ऊपर प्रीतम का मनः । 
0 हमा हो ¢ भथवा हे सचि, कामदेव ने कोई मन्त्रतो नह्लै 

क्या है।। २९० ॥ त क. 


जी मूत निभे विशारे यद्ौदयं 
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त प्रमदेशरीर मने गृहाद्या स्तुसु विस्मरन्ति ॥ 
` अथ : दे भरमदे। देखने बालेको इन श्री प्र तमज्‌ के विशाल 
क 4 पान बढ़ा को चवण करना भौर कटाक्षयक्त अवलोकन कमी नहो 
7 है । मपना शरीर मौर मन तथा धन सव भूल नाताहै॥ २९२ ॥ 
। राम॑चनद्रानन दशनातु स्वं गृहाद्या कि धिस्मरन्ति । = 
वनन त्रियाङ्क सखि यत्ति चित्तं त्यागं क्षणं नो हृदयं करोति ॥२६३॥ ` 
¦ {श्री रामचन्द्रज के दशन से तो तन, मन, धन, भवन, खुद्ृदोदि मखे + 


"मात भी उस गोद्‌ को याग नहीं करता है ॥ २९३ ॥ 
आध्तो नयोः श्री परा पुत्रः सुनेत्रयोः श्यामः तुस्तु तदिनात्‌ । 
मे तुनेत्रे सरसेति छोले नभ्रान्पुतौन्यं प्रियरागरक्ते ॥ २६४ ॥ 
¡ :--हमारे इन दोनों सुन्दर नेत्रो को जव से श्री चक्रवर्तीं कुमार श्रीराम जी 


 -रसीठे चं चल हमारे इन नेतरो मँ प्रीतम का अनुराग मर गया अब अन्यत्र कहीं 


नदीं जाता है ओर कुछ नहीं चाहता है ।॥ २९. ॥ 
` -क्ञा्नं बिना राजकिशोर मेनमालो कयन्त्यौ नयने विशार । 
^ -माघुयवाछठे चित्तमीनरूपः जालेन बद्धं सखि कि करोमि ॥ २६५ ॥ 


श । यह राजकुमार प्रवेश कर गये, द््न करते हो । गब मेरा मन इनके रूप रूपौ 
जा म फंस गयार्मज्ञान विहीन हो गयी, यब मं क्या कलं ॥ २९५ | 
त्रिये विशाले सरसेति कञ्जे मत्ते सुनारी रस काम तस्ते । ५५. 
-शमेऽकते रामङ्कमार नेत्रे विरेखनं मे हृदये विधत्तः ॥ २६६ ॥ ` ` 
:--श्रीराम जी क विशाल, रसीठे, काजल युक्त, छन्द्र नायिकां की 
कामना से रसथुक्त, आरुष्यपूणं, ख॒न्द्र, अत्यन्त प्रिय, विशाल ने 


[इं 


[स्ति पाद 


त॒ {14 


परवश 


पान करते हए पारस सिन्धु कौ तरंगे छेते हए मलन्त चइ रे है ॥ 
आस्या समादिग्य यदा करोति रति श्रमं श्रौ रस रग मूतौ ॥ 
त स्वांगानि तदा मरदूनि रसानि घ्या व्यजनं बिधाय ॥ ३०४ ॥ ` 
अथ :--रसभओररंगकीश्रीमूति श्री युगल सरकार निस समय परस्पसनेढ ` 
आशचक्त हो कर आक्िगन करके रति श्रम करते हँ उस समय माग्यशाकी नन दही 


अपनो अनुराग दष्टिसे दोनों सरकार कै कोमलश्रौ विभ्रह के दवान करते हुये 
व्यजन करते हँ. वे धन्यै ॥ ३०४ ॥ 


३०३॥ 


र्थं वदन्त्यो रस राज राज चिते समानीय सुखारविन्दम । 
'विखीकयन्त्यो मुमुदुः सुनाया न सं स्मरूः स्नेहं वशा गृहाणि ॥३०५॥ 
अथं : इस प्रकार कहती हई वे खुन्दर अंगवती बाय शगार रसकेश्री विद्रह ` 
 ऋोनोंसरकारकेददय म लाकर सुखार विन्द को अवलोकन करती हहे प्रेमाधीन 
< हो गयी, मपने घर परिवार भूल गयी । ३०५ ॥ | र 
^  सु्रातरोऽ संख्यगणे स्त्रय॑स्ते प्राप्ताः किशोरे: सशिभिश्व मिघ्राः । 
श्रियाः सखायः युहृदस्सनम सखाय आयान्ति रसान्धिरूपाः ॥ ३०६॥ 
अर्थं; इनन अन्य नारियाँ के कदते हुए अव कवि कहते हैँ कि असंख्य जनों ` 
के साथ गौर किशोरा वस्था सम्पन्न संख्य सखा मित्रों के साथ श्री लक्ष्मण, मरत 
शत्र घ्र तीनों मा मी भौर प्रिय भित्र नमं सुदृद रस समुन्ध सदृश स्खागण मी 
सबके सब संतोष मवन मे पर्हुव गए ।| ३०६ ॥। 
-विदृषकाश्चेट गणाः विटाश्च रघा कराश्चारू च पौठ मर्दः । 
तयोयु खेन्दु' शुचि पौषकास्ते जीवन्ति कामं भ्रविो क्थ नित्यम्‌ ॥३०७॥ 
अर्थं : रस सभुद्राभूत जितने मौ विदूषक, चटक) विट भोर पौठमदक भद्‌ से ¦ वः 
सखा का समूह ह, वे सब श्री युगल सरकार के सुख चन्र को नित्य इच्छपूणं _ ` 
सूप से दर्शन करके तृप्त होते है । श्र युगल सरकार कौ लीला विसो ढो पुष 


करते है" ।। ३०७ ॥। 0 
राम त्रिया रामहृि प्रष्टा रामक रूपा रमण प्रवणाः । 


व 2 शा कहते हुये युगल सरकार के मुख चन्द्र को चकोरी 
= षत होकर देखने लगे ॥ ३०९ ॥ क म 
,( तदस्त ताम्बूल मुखाः सुचिघ्रोष्िषा डरोहार खकणंमूषाः । | 
६ सुश्रोणि काचि कर कंकणास्ते मनोहरा भार्ति सुवित्त चौराः ॥ ३१० ॥ 
अथे : -वे सखा गण पंचरगे पागोँ कों धारण श्रिये हुये गरे मे अनेक प्रक्रार के 
| ड 
मणिमय हार आदि मृषरणो को धारण किये हये भौर कमर म मणिमय करधनौ, 
हार्थो ज ककण, अंगुठी भादि भूषण भौर वर्त्रो से भत्यन्त सुन्दर सब ॐ चित्तचोर 
< रूप बाञे वे युगलसरकार के हाथ से पान का बीड़ा प्राप्तकर पा रहे दै * ।३१०॥ 
५६ 1॥ 
यश्या नटौ भांड विदूषकाश्च कलाभ्रघीणा नट नतंकाक्च । 
खुनास्यकारा वहूरूपिणश्च सुसूत्रधारा मृदुपान सत्ताः ॥ ३११ ॥ 
अथं :-- वेद्या, नटी, माड, विदूषक अनेकों कला के प्रवीण लोग नट, नतक, 
नाटक करने वाठे, बहुरूपिया मौर कढपुतली नचाने वके मादि भी श्री युगल 
सरकार का मधुर माधुय सुधा रस पान से विमत्त है" ॥ ३११ ॥ र 
चन्दौ जना मागघ सूत इन्दाः काव्यप्रवौणाः रस्िकाप्रणीश्च । ^ 
गन्धवराज प्रतिमाः किशोराः सुगायका गान विधान कोविदा ॥३९ 1 
अथं :-- बन्दी मागध, सूत आदिकों की मोड भौर कान्य कका प्रवीण नवो रसो ४ 
को प्रदोन करने मेँ सुचठुर तथा गन्धं रान के सदृश डिशोरावस्था सम्पन्न सुन्दर ` 
गानेवाङे गान विधान के ममंज्ञयेदहै ॥ ३१२ ॥ - 
सर्वे सभाँतां विविशुः स्वविद्या श्वक्,; शुभा सर्व कला रसुभिज्ञाः । 
दद्शं तास्ता रसिकाग्रगामी श्री चक्रवती मृदुलः कुमारः ॥ ३१३ ॥ ५ | 
ध अथं :--सब छोग सब कलार्भो के पूण मम॑ज्ञ अति सुन्द्र यपनी अपनी विधा्ो ` 
को प्रकाश फ्ररते हए युगल सरकार की उस समा मेँ प्रविश हुए । रसिक हिरोमणि ` € 
अत्यन्त सुकोमल श्री चक्रवर्तीं राजकुमार ने उन सब के कौतुकं को देखा ।।२१३॥ क 
2 नटी नर्न॑तालि चकष सव चितं प्रवीणः सदसि स्फ्रन्ति । 
रघ ववर्षाथ मनोज हषं रामो ददौ विक्त मपार तोषम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
४ मये ;- दे भालि । उस समाज मँ भत्यन्त चमकीी एक नदी ने पेसा दत्य किया 
ट छिस । -खोच छि यां। काम बधक ५. २५ 
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नत 


सभा भ्रविष्टा स्तदटच्ट दोषान्‌ मदन त्रिभी । 


विनोद कर रहे ये उसी समय, माता मोर पिता जौ ढ़ त्रिता दूति ऋ चुन्दरः ` 
सभ्यता पूरे युगल सरकार के समीप सँ माकर माता पिता के कथन को. घुनणियाः < 


तो भपने बन्धु भौर सखाों के मध्य. अत्यन्त खचतुर श्रौ रामजी ने सुना तो. श 
भूमिला श्री प्रिया के अत्यन्त सुन्दरता पूणं माधुरी को पने चित म रख कर | 
माता पिता के समौप चरे गये तो (श्री किशोरी ली का श्रीतम के प्रति कथन ) 
।। ३२० ॥ | रः 

1.72. # ₹\1 
तिष्ठे कथं त्वच्छवितः्परां श्रप्राण नाथ श्रियचित्त चर । ४ 
" बतं कथं तवच्छषि जीव मीनो पश्ययुलेन्दोः शुभते चकोरी ॥ ३२१ ॥ २५ ( 


कण 


भय --हे प्राणनाथ, दे चितचोर, हे धिय, केवल आपकी शोमा को ही देखने . 
ही ख्गी हु मे आपके छवि रूपी अमृत समुद्र की मक्छी सदुश मै हं बापके 
छन्व्र मख चन्दर मँ चकोर वत्‌ रहने वाली मँ भाप्के वियोग मे केष रहंगी ।३२१। | 
` नान्यत्र गच्छ प्रिय कण्ठ दे प्रापयामि मोदं विनिधाय दृष्बा । > + ५ 
खवीटिकां बिम्ब फराधरच्छवि पश्यन्न याता हृदि कापम्‌ |: ६२२ 
भथं हे प्रीतम भापमेरे कण्ठ से लगे रै, मन्यत्र न जाँ । यै गाप ग्ड च * ५ 
खगा कर आनन्द देकर प्राप्त मी कङंगी। आपके बिग्बाफल सदा अधरों मै ` 

पान बीङ्ादुंगी भर आपको सुख छनि को अवलोकन कर के मेरा हदय कमीः 

मी तप्त नहो शेता है ॥ ३२२ ॥ | 

श्रीराम ते रूप वियुष्ट बुद्ध माभूः सखे दष्टिपथ च्च दूरम्‌ । 4.४ 
क्षणेक्षणे राजकुमार कान्त हवि श्रपश्याभि लबों न्वा ते॥ ३२३ -॥। + 
अथं हे श्री रमण । आप रूप सौन्द्य' से मोहितं होकर मै सुध बुद्धि बालो ५ 
॥ द्र । है सले मेरौ द्टिसे आपदूर न होवे । हे रानकुमार मै क्षण क्षण सै. 9. 
नवीन-२ आपकी छेषि को देंगी ॥ ३९३ ॥ 
शृस्वातमंङ सखि चाङ्कास्तान्‌ प्रस्ाभ्यं पौत्वा मुमुदे दोष्ठयोः। ` 
` मुकुटं गोण्ड दशौनिरौक्षय प्राणा छविभं विरूणाद्ि तेषाम्‌ ॥ ३२४ ॥ ` = | 
अथ --इत प्रकार कती हरै श्री किरौरी प्रौतम को अपनी गोद्‌ सँ देठाकर ओौर ` 0; 
मलक को खभार कर दोनों मधर करी छा रघ पान करे आनन्दित हु मौर मीडे ` 
= कपोला के तथा मीढ दृष्टि के मधुर रघ बरभक चिन्ह को देख कर मै आनन्दित ` 
4 1 त कोः देख कर ~ ९ 
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न रलो तष भी शीतम श ऋतेः प हे मे । नापे माहिन 
छख के भागे मौर मेरे छये'इष लोक मे कक मौ प्रियतम नहो. है 


सत्व कता ह मरे इद्य को माप अपना दी इद्य से जानिए ॥ ३२५ ॥ = ` = च 
ए निमेष मपिते रदवं वरेण्ये कपायते | ध । ४. 

५, चन पयोधर भारनर््रं । = | 
नाह ब्रजामि शुभगे भवती सष्ठाशात्‌ | ५५ 
तातस्य शास्षनमि्दं नथति प्रवीण । ३२६ ॥ | 


भथ हे सन्दर चन्द्रानने । है पुष्ठ पयोधरे सद्यं मार नम्रे ¶ म्॒ते मपते 
रहित एक षल्क मी एकं कल्प के समान वीतता है । हे सौभाग्य शाछिनि । मैं 
भापके समीप से' अन्यथ कहो नही जा रहा रह । हे चतुरी मक्षे केवल यह पिताजी 
का शासन दही ञेजारहाहै।। ३२६ ॥ 
तस्मात्खहस्वधिरहं निप्निषान्तरीयं शीघ्र 
समेत्य करवाणि षरोरूक्रौडाम्‌। 
तावद्धिखोकय प्रिये सह्योग वित्रं द्रवा ५ 
तोष्य शुभ गां सघुनन्द्‌ नोऽथ ॥ ३२७ ॥! 
अथ --हे इन्द्र श्रौ विग्रहवारणी भ्रिये । इस छिए यह एक निमेष वा छे विरह को. 
सहन कोजिए । मं शीघ्र भापस मिक कर फिर क्रीडा करंगा, तब तंक यह सरे 
सहयोग को देनव मेरे त्र को देखिए । पेखा कह कर्‌ मपना हो धवित्र श्री 
प्रियाजी को देकर सन्तुष्ट किया ।॥ ३२७ । 
जगाम जितं छख्तो हरस्व किमितं विधायचश्िना प्रमाध । 
शिष्वण्डको कोमल गण्ड देशो विकीय्य वामं सुमि चिन्त कषकः ।३२८। 
भथ -मन्द्‌ मष्वयान से अपनी छवि के अनुभव से किशोरी जी के चित को चल 
पूवक हरण करके मृनियों के चित को चुरान षले सुकोमल कपो प्र बिखरे ` त 
हए य्ठकराब्लो से सब वालाभों को प्रसाधित करके चरू दिषु ॥ ३२८ ॥ १, 


द्द्‌) सुले मे रबी टिका पट प्रान्ते न कामं पवनं विधाय । 


नुषाल्मजो मे हदिषिषवटष्टि चौरः कुमारो बसति प्रगाहभ ।॥ ३२६ ॥ ` 
 भर्थं-हेसख्ि। मनी पिताम्बरीके क्षौर से मेरे मख पर हवा कर के । एक 


हः 


अपराध हो गया ।। ८. ५८५ 


ति मत्तगजाधिषूटं नृषात्मजं सुन्दर वेषमेतम्‌ । 

निरीक्षणं साचि हदयं भिनत्ति मतिर्न निर्गच्छति हास्यासक्ता ॥३३१॥ 
डे प्रिय सख ! सुन्दर शगार दिये इए ये परितम राजङमार सत्तवाङे हाथी पर 
ह हं कितने सुन्दर लग रहे हे देखो तो नकौ टो कटाक्ष चितवन मेरे इद 
को विदीणं कररही टै । इनके मन्द्‌ सुस्क्यान मेँ माशक्त हु मेरी बुद्धि भन परयक 
होकर कहो नही जा सकती हे ।। ३३१ ॥ 

श्रीराजपुतरः शुभ राजमा्े प्रयाति श्र.एवन सलि कणं देशे । 

वातो ऽपिया न स्पृशते कमारी स्ता राजमागेः ज्ञन संकुखेऽगुः ॥ ३३२॥ . 
भथे:ः- हे सखि! ये राजपुत्र श्री रघुनाथ जी रा जमागं भँ चते हए कारन म॑ 


श्रिय जनों के खमनोहर वो को सुनते हृएचठे ना रहे है ¦ जो राजङ्मारौ 
सतियो को बायु मी स्वतन्त्र स्र नहं कर सकता है, वे स्तयं जन-सभूह र के 
मध्य राजमागं मूश्री प्रीतम प्राण घन श्रीरामजी को देखने के यि भा उपस्थित ० 


६.२ 


डो गयी ॥ ३३२ ॥ 
चित्तं सुमौषां मरराजवेषः नारी निश्िप्य सुदृष्टि चेटकम्‌ । ४ 
धावन्‌ मनौ याति तदङ्क मारात्‌ सौघेषु चित्तं रमयन्ति बाङ्े । ३३३॥ ' 


भथ: हे वाली सखि | इन्द्र के सदृश रालवेष धारण कयि हृए ये भ्रीतम सब 


स्त्रियो के चित्त म अयने कटाक्षो से नाद्‌ डालकर चङे जा रहे है इसचिये बहुत 
सौ नायिकां के मन तो दौड़कर भर प्रीतम कीः गोद्‌ म चङे गये | भौर बहर्तो 
के चित्त को श्री प्रीतम मलो के ऊपर हो रमा रहे हं । ३३३ ॥ 


पार्टा्ग वेषा मर भूषणानि स्फुटं प्रिये चेटकिनो भिष्टित्वा । 


नहीं कराती दहै 


ठक कर यपनेरि नोस ` 
जानती । 94 8 छ > नी कौन स 1 
मं नहीं जानती तरि मकं कौन सा 


॥ १ ८४ \ 4 


“ | 
क क 
^ 


हसन्‌ चिधायाक्षिपति ब्रिये्र.चापेतु कामातिग मोहनक्च ॥ ३३६॥ 
--दे प्रिय सखि घुन्दर हाथी धोडो पर चढ़ हृएु समस्त सवखाथ से विरे 
~ इए मभ्य मं शत्रल्जय हाथी पर वेढे हुये श्री प्रीतमज्ञ काम को मौ अपने सौन्दय से 
त मोदित करने वाठ गपनी मकुट पौ धनुष म कानपयंन्त विशाल नेत्रो के कटर्षो # 
को मन्द्‌ सुस्कयानयुक्त विधान कर के सम्यक प्रकार हम सब के ऊपर कटाक्ष रूपी 
वारणो का प्रहार कर रहे दै ।। ३३६ ॥ 
स्निग्धेत्ति च्चिघ्रे रति रत्न कुण्डले षामारका मू्ध॑सुरत्लचन्द्रः । भ ५ (4 
नासासुसुक्ता मणिमज्जु वाकयं निष्कषयन्त्याषि मनोटर।मे ।। ३३७ ॥ 4 
;- हे भि चित्र विचित्र चमक कोमरु कान के रल दुण्डल भौर मस्तक. 


। त सुन्दर ज्ये! रस्नौ के अर्धचन्द्र किरी टयुक्त सुकुट तथा नाक मै नासामणि मन । 
क्न गत्यन्त हरण कर रहे हैँ वे श्री मुख से दिव्य मनोरण्नक बाणौ जो बोर रहे 
है, चे मेरे मन ओर नेत्रोंको हठात्‌ खोच क्रछेजारहे है । ३३७ ॥ = च 
मनौ पथि श्री नपनष्दनो मे सुकरो उत्ति श्री सखिभिः समेतः । व ह 
सुघीदिका वाणि सहास वीक्षणं तयु मनो मे विकटं करोत्ति॥३३८॥ 
भं ;--अति घन्दर शोमा सम्पन्न सखाओं के साथ से श्री चक्रवती नन्दन मेरे 
मन के साथ मागं मेँ खुन्दर खेल कर रहे हैँ ओर इनका पान बीका सुचवण मृल्द्‌- 
ुस्कान युक्तं कटाश्च मेरे तन मन को विकल बना रक हे ३३५५ 
मथ्याघु रथ्या सुच राजमार्गे यृहे-गृहे सङ्ग राज सम्पदः 
नितम्बिनीनां सखि भान्ति शौधजारेष्वरुं वाम मुखौषधी शाः ॥३३६॥ 

:-हे सखि | राजमागे मँ अत्यन्त मगल्मय अुन्द्र गलियों म मागि 


¢ ज सम्पतियों से सनी. हर खन्दर नितम्ब बाली स्वियो के प्रकाश मान सुखचन््रः 
व. घर-भर म हलो के बजा मरोखा, नायो, म भल्यन्त छुन्दए पर्राशा कर्‌. ¦ 
( ष्हे है | ३३९ ॥ ८ 
कर्णान्त धिश्रान्त विशाल नेत्रा शच्द्रानना बिम्बफलं पिवत्ति | + ( 
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प्राप्त * बिषपणा जहसु रसं तद्रामालुकूल्य1 तद्बाघ्नि रस्ति ॥ 1. 
भे :-- सखियों के पूवोक्त वचनो को सुनकर हास्य रघ कौ प्राषि मेँ कारण भूत 
चिद्षक गण श्री रघनाथ जी क रस प्राप्ति मे भनुकूकता भ्रात होगी इसके 
भाव को लेकर्‌ चकित हुवे उहरहा रदैसे ।। २४६ ॥ 
विहाय क्जामुपविश्य जारे ष्वंङक सृदेवश्य सुतं निवेश्य । 

भव्यानि करःवा तरस कुमारं पश्यन्ति चिते विशति च्छंविरसा ॥३४ 
अथं :-- महल के जोखीदार छज्ज म बेठकर निः संकोशचता परक महाराज कुम 
को अपने जंक मँ लेकर सुन्दर शार कर क गतृप्त द्टि से उस छि को 
चित्त स॑ आवेशित करके देखने छगी | ३४७ ॥ । 
नीलानृल्ञुरिनिग्धरसग्रदी पमय स्फर च्वारू शिखण्डयुक्तम्‌ । + 
पयुमु खाग्जं नयनद्िरेफे बंक्रालकालीन्‌ परिभूयकामम्‌ | ३४८ ॥ + 1 
भथ :-कुटिष्ट, कोमल, रस वर्षानि वाङ, चमकीरे चिक्कन नीषट अलक वछियि 
से आवृत मुख कम की कुटि अलका बल्यो को हटा कर नेत्र रूपी भ्रमरो दवा 
मनमाने पराग रस को पान करने छगो | ३४८ ॥ 
श्रीराजभोगौन्द्र खुतोऽवखाना मंक्षु सुक्रीडति लोट नेत्रः। 
नास्यल्वकौय्य इव कान्त चन्द्र पिवन्ति नारी र्तिका त्रिया लि: ॥ ३४६ 
अथे :- स्वरी रूपी छ्ताओं के नुशगी भंषर समस्त राजमोगो के भोक्ताओं 
हषर महाराज श्री अवधैश जी के पुत्र चश्च नेत्र वाभो के अंकों में 
बिलास करते द्वे नारियं मी चकोरी की तरह प्रीप्तम रूपौ चमा के सुधार 
को भाश्वादन करती हैँ ।। ३०९ | 
 सखभवंत्कोमट हास विम्बाधरं ञ्जनाक्षीणि विषोक्थ रक्ता। | 
भरी नध्मुखामोद घुगण्ड वक्रा लकाम्न गन्तु प्रिव पार यामः ॥ ३५०॥। । 
भथ :- हे प्रिये; दे सखि; भापक्गी भन्द मुस्कान युक्त कोप बिम्बा सदश रक्त 
भधर भल्लन युक्त नेत्र देख कर हमारा मन भासक्त शो गया है | 
भत्यन्त सुन्दर मुखारविन्द्‌ के भनन्द्‌, सन्दर कपो पर॒ भावृत्त 
के जाल फस कर भव निक नहो सकते हैँ ।॥ ३५* ॥ 


#. 


निम शम्य सजायते प्रीतितरो नरबहनरः ॥ ३४२ ॥ = 
ह महाराज कुमार के सौन्दर्य छो देख कर अब भेरा भन शशौ ्ः 
मौ स्थिरता को नक्ञो पा रश हे । मै जव महाराल कमार के वाणि रूणी मेष ‰ 


को ध्वनि सुनती हतो मेरे अनुराग के वक्ष मँ नये-नये अंकुर निकषते है ।।३५२॥ 
५चः सुधा षपति नी मेघः कादस्विनीमंग नवां नवा च । 

तदाति बुद्धा ःसचि शाम रूपसिन्धो निमल्नर्ति सनारि नद्यः " ३५३ ॥ 
भथ हे सखी नील मेके षरा श्री भीतम जु जव कलहंस कौ बाणी ठंचे 
चन रूपौ अग्रत कौ वर्षा करते हतो सुन्दर नारी रूपी नदिया महष की बाढ़ 
भाजातौहे मौर वह श्रौ राम सूप समुद प्रन तरंग केकर गूर जाती है ॥३५३। | 
सशीभनः श्रो रघुनाथ रूप रागः ग्रिये वित्त विमोहन श्च । ४ 
खन्ना हरो बुद्धिधिनाशकौपि धिगन्य रागं मति नीति मेता ॥ ३४ ॥। 4 
भथ: -हेष्रिये श्रीराम जीकेरूपकालो अनुशग है, वड चित्तो तो पोषित ए 
करदेताहै । ज्जा को हरण करके बुद्धि का बिनार करता है । अत्यन्त बन्दर ` ६ 
है, बड बुद्धि का चमत्कार छिस काम का निसमे भन्व॒ का गनुराग. हो प्ते बुद्धि ` र 
गौर नीति को नार्‌ करने वाछा श्रीराप जी के अतिरिक्त अन्यं के गनुराय को 
धिक्कार है ॥ ३५४ ॥ £ । 
अथः कणा मे मन॑सः सुचृत्तयः श्री रामरूपं सखि वुम्ब कोरित । 

चङ्कीय रामौरसिसन्तिरग्नाः पुनश्च नायान्ति किशोरि भासिनि। ३५५॥ 


अथं :--हे सखि मेरे मन की व्तिर्याँ रोहे के कण सदश दै । हे प्रकारवति ॐ ; 
कोरी । श्री राजी कारूप च॒भ्बकहै जो मेरे मनरूपी लोह क्णो को उशा श 
कर छे जाकर भ्री रामजी के हृदय मँ लगा देता है तब मेरे मन छी ृत्ति्यां कौट । 
केर नीं याती है ३५५ ॥ | । कः 
नत्यत्ति चश्वाः सखि नीर करणा प 
सर्वाङ्ग चलद्रोजषछ कान्तिपुञ्ञाः । य 

रामाः शिखिनो घनानां क न निशा) क ६८ १ कष् ` 4 


` यथोदये म जुरा: स्वं कृताः ॥ ३५६ ॥ 
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कररहाहो || ३५७ ॥ ` 

प्रायो भुज्गिन्य इव स्फरल्ति वामाख्का रत्नमखाग्रगण्ड । ॥ 
निरीक्ष्णा देव विषोप सपंन्‌ सुमा निनीस्त्वा छि मुमोह यासाम्‌ ।२३५८। 
अथं :--हे आटि! प्रीवम बुन्दर रलो के मकराकृत कुण्डं सहित कपोलं ॥. 


अत्यन्त सुन्दर अलकाषली प्रायः षिषवमन करने धाटी नागिनिर्या की तरह कल्क ¦ 
रषौ है“ । जिनको देखने मात्र से मानवती नायिका गत्यन्त मोहित 


हो गयो।॥ ३५८ ॥ 
। , सुरत चित्रोज्जवल कण्ठ भूषणं वक्षम्थले मौक्तिक दाप मल्जु । 
। मन्यि श्रिये चन्द्र सभा विभाति स्फृटं मनश्चन्दति तत्र म्नः ।। ३५६ ॥ 
अर्थं :- हे त्रिये सुन्दर र्नं के चित्र विचित्र कण्ठ भूषण ओर वक्षस्थल सुन्द 
मोतियों की साला सा मालूम पड़ता है कि भानो चन्दभा की समा कगौ 
जिसमे मेरे भन बड़ करके तेर रहा दहै ॥| ३५९ ॥ 
नागाशनं जयति वाजि गति्विराजं 
सुथं सनोभवगति हरदपंमाटि । 
दृण्देवताः किमु सुबुद्धि मततिः प्रसीद प्राणा 
कृतान्त वशगाः शिथिला भवन्ति ॥ ३६० ॥ 
अथं :-हे भालि ! प्रीतम केघो़्ोकेनो गति दहै वहवायु या गूढ के वेग 
को भी पराजित कर रही है, सूय ओर मनोमव के चाल के अभियान को इरण 
कर रही है । अर्थात्‌ धोक सूयं के सदश प्रकालमान गौर कामदेव के सदुश खन्द्र ` 
ह । वुद्धिमानी से स्वामी कै रचि के असार चत्य करते हुए प्रसन्न है" । माम . 
पडता है क्रिये हमारे नेश्रों के देवताहींहैँ जिन को देखने से प्रसन्न होकर: 
इमारे प्राण प्रीतम के वियोग म निकले जा रहेथेसो र्कं गए ।। ३६० ॥ 


क 


् य ङ 
1 


रिनग्धोकपोटयुग्मौ किर्पश्य पश्य । 
मूल्य ददामि सखि मानिनि ते मनोदक 


रामस्य राजतनयस्य धिं चं मानम्‌ ॥३६२॥ 
मधः; दे सचि देखो-देखो षिम्बापष सदृश छाररंग ङे अद्‌भुत अमृतमय ये 
भधर, कैसी सुन्दर पघित्र नासिका, चिकन चमकीले दोनों कपो है" । हे सखि 
हे मानवति मै तुम कौ मनचाहे इनाम दूगी । तुम पहले राजकुमार श्री शामली 
के मननेर्तोँके मान को छीन लो अर्थात्‌ मपने सौन्दर्यं पूणं मेत्रो से इन को अपने 
भधीन कर छो || ®६२ ॥ (4 

राजश्तिवाजिषु मनोजसमाः सखाय | 


स्तन्मभ्यगस्तुरग धृष्ट गतस्तु रामः 
श्यामो यदु्ठंखति सावि निशीक््यवामः ` ` ५ 


<) 


कदप ब्रन्द्‌ वनिता विजहाति दर्पम्‌ ॥ ३६३ ॥ ` 1. | 


अथ :-- कामदेव के समान सखा वगं घो के ऊपर बुशोभितत है" उनके बीच ` 
म घोडे के पीठ पर विराजे हुए श्याम सुन्दर श्री रामजी जब कटाश्च करक देखते ` ष 
, इए देखते है" तो समस्त सुन्दरी स्त्री समान गपने मान को त्याग देतौ है'॥३६३॥ 


शप्र सरन्ति सखि वेत्र धरा विचित्रा रन्न 
स्फुरत्‌ पुरं यषटटीघरः प्रवीणाः । 
वन्दी जनाः जय जयेति मुदोच्च रन्तः 
श्रीमागधाः सरस वाच मुहौरयन्ति ॥ ३६४ ॥ ` 

भथ :--हे सखि | भव्यन्त चतुर वेत्र धारौ षिचित्र रत्नो के प्रकाशमान सोने डे 
दण्डो को धारण करके चरु रहे है' गौर फिर बन्दीलन आनन्दपू्वैक होकर लय- 
जय रन्दो के उच्चारण कर रहे है" फिर श्रौ मगध जन सरस विरदाबली का 
उच्चारण कर रहे दै ॥ ३६४ ॥ 


गृत्यन्ति गयन्ति बुद्ुः पतन्ति नव्यो 


श्रति स्स्फेरत्‌ कुण्डल छुन्तरेश्च पर†ड व. 


ए | मुखत्वं खलियात्ति कामः ।। ३६६ ॥ । | 
थ :- टे सस्ति चञ्चल नेत्र बाले श्री श्रीतम जी चारो गोर अपनी जनता के ८ 


प्रणामो को महण करते हए जिधर देखते हे" उधर यापक नो के कुण्डलं यौर ४. 
यलकों को चमक को देख कर कामदेव ढो सौ वैराग हो नावा है ॥ ३६६ ॥ ` 


रूपं विछोक्य न॒पराजसतस्य देग्यो ४ < 
नि क: वेहल्पतां संभुखि तंस्वनु भूयभूय । ` ५ 
याता थथा परमहंस गति च भूयो 

(क नानाश्च हास्तिक गतान्‌ सुसखीन्‌ श्वजन्तान्‌ ॥ ३६७ ॥ ५ 
। अथ :--दे समुखि। श्री चक्रवर्ती ुमारकेखूपकोदेखकर तो देव नार्या | 
` भी बारम्बार अनुमव करके विंहलं हो जाती है' । अनेक प्रकार कँ हाथी धोडो प्र | 
बटे उ्॒दरसखा गौर स्वनो के बीच श्री प्रीतम जी कोवारग्बार अनुभव करके $| 
॥ | रसहसो के सी उन स्रौ गति हो गयौ ३६७.॥ = 
~ देव स्त्रियः सुमुखि पश्य कषिथो सखाय 4. 
6 4 क्रोडे भु जोस्न मनकोष्वंतर स्तनीस्ताः ध 
९ ठञ्ना सिताः संच्िजद्ास पटनरामो | ५ 
| प्रच्छाद्य हल्य रस्तिकोऽपि मुखार विष्दप्‌ ।। ३६८ ॥ र 
(& अथः :- टे घुन्दरानने ) उन परमहंसो कै सदुश देष स्त्रियौ सखाथो की गोद सें # 


तड कर गकं देती है, इस प्रकार उन उन्च स्तनी देांगना्भों को देखकर 
सखा वरणं मी भापस मं मौर हाय रस रसिक श्री रामजी सौ गपनी पौताम्बरौ 
आ के छोरसे भयने सुलारधिन्द क करसे लेत) बे देवगन खलित हो ` । 


"399 
~ वि 


क ४ " 


£ गो ओर विनम्र हो ग्या || ३६८ ॥ | 
५ उष्णीष मस्य शुम मध्देनिमाति कंठे . = न | 
त्रिकाममणि मौक्तिक हा =. 
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तः ४ 
 तलछन्तरासि हत साधु मनो मृगं मे वामाननेन्ु 
2 ` विधृतः सखि सं छिनत्ति ॥ ३५० ॥ 
ए रेष केशरी सदुश छम्बी सुजा से अपने प्रिय सामों छो 
ध हए उन भुला रूपी नाग ने मेरी बुद्धि को डस छिया इतना दी 
नहो मेरे साघु मन-मृग को मी उन प्रीतम के सुखचन्दर मेँ बिखरे हुए जल्फ दखूपी 
` ववार ने काठ दिया, उख पर मी संद मुस्कान रूपी दूरा से छेदते है" ॥ ३५० ॥ न 
+. सर्वाङ्ग भूषण मनोहर वेष रम्यो ॐ ५ 


॥ हाध्यं करोति सखि यहि सखी त्प्रतीयम्‌ । 
^: दौप्रिश्तु मानिनि विक्रषति मानसं मे 
& रामे निमज्जयति राजसते प्रकामम्‌ ॥ ३७१ ॥ ` 


भय :-हे सखि) ये श्री प्रीतम्‌ जब स्वङ्ग मे सुन्दर सनोहर भूषणो को धारणं 
` करके रमणीय वेष बना कर हास्य करते है" तो हे मानिनि, इनका प्रकाश मेरे सक्त ` 
को जबदस्तौ लौ"च कर राजपुत्र श्रौ रामजी में इच्छानुकरूरू बुडा देता है ॥३. 
पद्भ्यां यदेति घि मण्डल मध्य. 1१ 
वतीरामः समन्त गजराज गति दुभ्याम्‌ । = 
सद्रन मञ्जु मणिनूपुरं सिलिताभ्या ॥। | 

\ वितं तद्‌ क्रमति मे सञ्युपानह।भ्याम्‌ ॥ ३७२ ॥ 
भर्थ:- हे सखि जिस समय से श्री रामजी अपने घुकोमल पाद पञ्च से मतवा 
गणराज की सी गति से सखाभों के मण्डल के मध्यमे चरते हँ तो उस खमय 
इशके श्री चरण कमलो म सुन्दर र्न मणि नूपरों कौ भावाज ओर जरीदारं लता 
कौ शोमा मेरे मन पर आक्रमण करतौ है ॥ ३७२ ॥ । 
-पंकेरूहाम नयने सत्ति साञ्जनेऽस्य हत्‌ रकष 

पद्य केति सरसे विधिशुर्विशरे । । 
हाश्येन सोकमुत सुग्दरि धषेयि्वा तिष्ठामि 


क 
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दौर्ार्काश्च श्च परितः सखि वन्दिनोऽपि ` 
गृहणाति तं सरस घाच सुदा बचोभिः ॥ ३७४ ॥ ४. 

अथ :- मणि ओर एुवणं के वेतो को तथा रतन से परिवेष्टित प्रकाश मान वड 

॥ ८, को छाथ मे ल्यि हुए द्वारपारू भौर सेवक बन्दी बर्ग चारो तरफ से जो भौ धिन | 

4 उच्चारण करते है उनको श्ीरामजञी भव्यन्त रमीली वाणी से आनन्दित करीति =“ 
र इये उनकी विनय को हण करते है ॥ ३७४.॥ ` = 


कन्द्पकोरि निभाः सदि मध्यवती 


(६ 
(34 
॥: 


श्रीराजराज तनयः सित छौ नेत्रः ४ 
व्यक्तं प्रिये हरति पंच शरासनस्य टष्टौ । 
मनः किमु समानतमावलानाम्‌ ॥ ३७५ ॥' ४ 


अर्थं: हे सचि सखाओं के मध्य श्री चक्रवर्ती कुमार श्याम उवेत चम्चल कटाक्षो 
-से करोड कामदेवो को ञ्जित कर रहे है, पच बाण वाले कामदेव कै प्रत्यक्ष 
-मन ओर दष्डि को इरण कर रहे हतो हे प्रिये, हम साधारण यवखार्ओो को तो 
यात ही क्या कहनादहै ? ॥। ३७५ ॥ 
श्रीरामो घनमाख्यातिमधुरो मन्दं जहा1सभ्रिये 
४ हृष्टवामामवरोक्य भाव सितया दीष्प्यातयामानसम्‌ । 
| मत्तःमे सचनेत्रयौः प्रवसत्ति श्रौ चित्तचौर : सदा, 
सेत्थं तद्वचनं निशम्य रमणी ह्यश्र.ण्य मुच्वन्मिषात्‌ ॥ ३७६॥ ` 

कर्थं :- हे प्रिय सखि । अत्यन्त मधुर वनमाछा को धारण कयि हृए्‌ श्रौरामनौ 
शुक्रो देख कर मन्द सुस्काये तो शद्ध साव कै प्रकाश से मन के अन्द्र उन श्रौतम्‌ 
को ने देखा तो मेरा मन मतषालाहो गया ओर वेश्री चितचोर सदा केलिए 
हसी भाव से मेरे दोनों नेत्रो म ठ गये है । उस सखौ के वचन को इस प्रकारं 
-सुनकर वह सुनने वाली रमणी भौ इसी अनुराग के बहाने सू बहाने 
६ खछगी ॥ २३७६ ॥ 


1 कामार्धा घनिता विहार निरता भूतेरतायेलनाः। 

तेऽपि खवात्मगति विहाय स॒य॒हुः चित्रेव संचित्रित्ता # 

 . कि चित जङवेतने तर गति बाधादि सं स्तस्मिताः॥ ३७८ ॥ 

। ` भर्व; यह री महाराज कुमार रूपः की यतिशय समगत शोमा को देख छर 
 बनितायै, वालक, वृद्ध, कामान्धलोग, जो व निता विहार म आसक्तथे भौर नोः 

श्वा पेलने मेँ आसक्त थे एसे जन मी अपनी मात्मा की छोक गति को त्याग कर 

भ्ीरामजीके रूप को देख कर चित्र की तरह विमोहित हो चित्रित हो गये । 


जङ्‌ चेतन इतर जीर्वो की कष्या गति है, जिनके सौन्दर्य स्नेह म॑ वाना भादि मीः ॥ 
श्तम्मित हो जातेदैँ । ३७८ ॥ 


तव्धा बक्षगणा: पतङ्ग विहगा मेधाः जछाः पब॑ताः | 
बूजत्पुतः भ्रफुहतरवंः स्थाणत्वमाधराक्वद्ाः , न | 

रूपौदायं गुणार्णव रघुपति दष्टेवान्तिके भौहिता सि 

,  मागगच्छति सं गता नृपतयः नाच्यशच सोपायनाः || ७६ ॥ = 

-- शकष छ्ताओं के समूह, पतं गा, पक्षी, मेघ, जल, नदिय, पर्वत भादि 

सभी शीरामजीके ङपफो देखकर स्तम्मित दो गए, पुठे इए दक्ष रताय सब गुंजने _ ह. 
लगी, भचर सचलहो गये भौर जो वलायसान घे वे मच दो गये । अह्न यह ४. 
भी रघनाथ जी का रूप सौन्दय भादि गुणो का समुद तो दर्शन मावर से सब कोः ` 4. | 
भोदित कर छेता है, जिनको देख कर राजां मक्षराना भौर उनकी स्वियौ मी 


उपायन भे ट छेक्रर यापके साथ मा मं चलने लगे । ३०६ ॥ क. 

पश्य न्दिष्चु॒विदिष्चु सम्प्रति जनान्छुण्वन सुकोटाहङ, = 

| यच्छन्भूषण वस्त्र मौक्तिक मणीन्सम्भूषयन्नतकान्‌ \ 4 
न सर्वान्‌ खवारपरतान प्रतोभ्य विधिवत्‌ प्रोह्ताहयन प्रोसुकान 
^ भ्रासाद्ापण पौर जाननिकरान पष्यनययो राघवः ॥ ३८६॥ ४ 


` अर्थ; भ्री राववनी दिशा भौर बिदिशाो म भपने लनो के ॥ (रः 
कोलाहल को घुनते हुए भौर वघ््राभूषण मुक्तामणि भादिकं ते नर्तको को मूषित 9 
करते हये सवको इनाम आदि सम्मान देत हए भपने मे अनुराग रखने वाड ऋ: 
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र 


त विन्तामणिमय भूमि रलर्वाचित 


संगीत गान तथा नूपुरादि के सुन्दर तालादि से गुजित मतिशय शोसौयमान दिव्य 
महल के मोतर मध्य रल्नसिंहासन पर विराजमान महारानाधिराज दहरथ जी 
दँ ।। ३८१ ।। 
राजन्ते परितोऽव्य रोटसहिषी बन्दा: सुवेषाः प्रिया . 
क | छत्रं चष्द्रनिभ मुदा धृ वत्ति काचिच्छुसेचामरे । 
केचित्त यजने मुदा चुकुरतः का चिर्सुगन्धानिच, 
ताम्बूह्ानि चि धाय रत्नमणिमत्‌ पानु तिष्ठत्ितिकाः ।। ३८२ ॥ 


अथं | --महासज दशरथ जी के चारों तरफ सुन्द्र शङ्गार को हुई भनेक प्रकार 
की अनुराग चं चछा महारानिय। के समह अत्यन्त खशोमित हो रहे दै । उन 
कोई स॒प्रम चन्द्रमा सदश प्रकारमान छत्र लो हु है । कोड खन्द्र चामरो को 
नी है" भौर कोड भानन्द निमग्ना व्यजन री हु है" । कोई विविध प्रकार 

के इत्ररादि सुगन्धित बस्तु मौर मोग धिधान यादि की बस्तुभों को ली ह 
मणिमय पार्तो से कर कमल सुशोभिता अनेक प्रकार कौसेवामंदहै। इस ब्रहठार 
अनेक स्त्रियाँ पास खक हे" ॥ ३८२ ॥ 
काशरिचद्रल्न सहेम यष्ठि मणिम द्रत्रार्तु तिष्ठन्ति चः 

रूपाव्धीनति सुन्दरान्दशरथः साफ कुमारान्दधो । 

तेषामानन चन्द्रसण्डड सङंपश्यन्प्रमोदोद धि 


र (५ 9:  बद्धियात जनौध वीचि मधुरा वाश्चभ्वन्ि सुल्द्रि । ३८३ ॥ 


भं :-हे इन्दरी। कोई मणिमय सुवं की छुद्र छौ ली हरे खबरी है । 
इसप्रकार उस समाज ङ्प के समुद्र मतिशय बुन्द्र कमरों को. महाराज श्री 


दृ्ारथ लो ने अपनी गोद्‌ म नेठाया भौर उनके सुखचन्द्‌ को देख कर॒ आनन्द 


» न. 
+ ¢ ज च 


उठो ॥ ३८३ ॥ . 
४ ॥+; -कवम्पक दम 
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समुद उमङ़ भाया भौर समान म मधुर भानामो कौ ध्वनि छहर 0 -ॐ 


पदे विततान के समूह खग, पक्षियो तथा भनेक स्त्रियों के चलने की मौर उनके क । क 


चीस्यान्याचमनं परफहनयन संस्कारयन्तिर८ तार । ८५ 
भथ :- हे प्रिय सखि । श्रीमान महारानौविराल श्री चक्रवर्ती महाराज कीं 


भषान महिषो भो कोरस्या अम्बा भौर सायो समान धर्मा महारानियोँं ने सब हः 


मारो ॐो षठ रस भक्ष, मोज्य, रेह, चोस्य विधि प्रकार ॐ मधुर स्वाद्मय | 
छद्‌ मिटै भादि पदार्थौ को पवादिया हे मालि, भौरी नो सेद व्तयुकादैः ५ 
बे मी दर्षातिरेक नेन्न से भवलछोकन कर मधुर पदार्थो को पबात्ती है" गौर पदचात्‌ ५ 
सब कमारो को माचमनी कराया गया ॥ ३८५ ॥ 2 क 
ताश्वुलानि सुखेनिधाय सुरभौन द्रन्यानि लेषपुन (0, 


क 
श्वः शह म षड दुत हो यन्व्राषधोनागप्राः॥ % | „4 
बद्धन्याङ्ि तदुगङ्केषु सभयाः श्री राजराजदमजान्‌, व 4. 

श्रीवामाननचन्द्रपारणदशः सर्वे चकोराइष ॥ ३८६ 114 

अभव :--तदन्तर उन कुमारो को सुन्दर पान चवाया ओर भतरादिं सुगन्धितं ` 

पदार्थो को अंग मँ ङेपन कराया स्नेह मार से द्रवितत दुद्य से नेक प्रकार की ५ 

जड्यो क) नजरन ल्ग नाय इस हेतु से अंयों मे बध दिया गया। हे आकि नैः 

इत प्रकार महाराज को समा मे भलन्त सुन्दर इन कुमारो कै सुख चन्द्र को देख 
कर सारी समा चकोर बत्‌ हो गयी ।॥ ३८६ ॥ ॑ 


श्री मद्राजञवरस्तथा सवनिता दगदौष भीलया नये 


९ व | 
, बसप्राषरणैः सुरत्न मणिमदृद्वाराणि संदयाद्च च । ध 
। शरल्वक्ेषु सुखानि पश्यल्वणं रातना'च वहमु | 
1 


(+ "कि 3 
(1 


ज्ञ हय ग गणान निरीक्ष्य च 


२१९. 
| 


{: ^ 4 
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होकर महाराज अवधेश जी के समीप म वा गोद ॐ । 
के हाथमे एक कमर दिया । हैते हृए भी राम ने उ कमल 
भरी चक्रवती महाराज ने उस मालिन को आद्र पूर्वंक बैठाकर न्योचावर भँ एक 
मद्रा दिया पर्यात्‌ ओर प्रभियों ने बहुत साधन दिया तो उस मानिनी ने गौर 
कार्दिया हुमा घन नहीं लिया । ३८८ ॥ १ 
वस्तरद्रव्यकिभूषणानि ददते श्री राजपल्यो मृदा | 
` ~“ तेषा सभ्युदयाय चिप्र वनिता श्रुव्यादिकेभ्योश्चशम्‌ । 
माधुर्यं मुखपद्य छोर नयना लीनां निरीक््या भुतम्‌ „१, 
हृदया नन्द परिप्लुता सुनयनं म॒ चन्ति तोयं शुभम्‌ ॥३८६।।. 
ई --श्नी राजमहारानी जी ने उन राजकुमारों के अभ्युदय के ल्यि भानन्द्‌ फ 
अर्‌ कर बहुत वस्त्राभूषण द्रव्य न्योद्वावर करके दिया तथा रसे मौ सेवक वौ 
को ओर ब्राह्मण पनिं को बहुत दान दिया । कमारो के मुख कमर के अद्भुतः 
॥ सौन्दयं मधुरिमा को देखने मँ च॑ंचल्ता पूवंक हृद्य के आनन्द्‌ समुद्र मँ बूड़ गयी 
1 भोर नेन खे दर्षाश्न बने ख्गी गर वे अपनेपुत्रों के कल्याण की चाहना केः 
हान करने छगी | ३८९ ॥ 1 ४ 
विभ्बोष्टेरल्कं यु तान्मुख विधन पश्चन्महिष्यौ दधिः ' 
(४.5 केशादिस्तरिवखी तर ग कवरी खस्तप्रघुनोन्मणि ^ 
बद्धियाति वंचोध्वनिस्फुटतर सर्वा ग धादौ गणो, ल स 
दृगभिस्तन्न मनी षिणोति मधुरं मज्न्ति नियः म॒द्‌ ॥३६०।. 
ध :--हे आकलि। समी सहारानिर्यां रूप समद्र है" उनके केश भमर 
है" ओर त्रिवली तरंग है भोर शिर कौ चोटी से गिरते । 
; समद के रन्न है" भौर प्रेममयी वार्ता तथा संगत हौ उस स 
| गरजेना है। अंग प्रतयंग ही जलचर इन्द है 


क 4 न 
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सिक का हक ११० | 
१ वी ॑ तीह कमी पुप्रोषो मनमाना ग्डे के 
कंठ ख्गाती है, वे सखि उन षाको के हस्त कमलो को चम-चम करके सुन्दर ` 
कोकिछर्कंखसे गाती हैँ भौर भनन्द्पूंक गाने से उनके मुखचन्धर मेँ श्नमविन्दु । 
सुधा सदरा मलक रहे है ॥ ३९१ ॥ 
नित्यंशिरीष ङुघुमस्फट सौङ्कमायं श्रीश्राणनाथमदु घ॒न्द्रर रामचन्द्र । 
अंकानि नो यजतु राजवरात्म नाथ त्वत्तो विना भवति कल्प समो 
| निमेषः ॥३६२॥ 
अर्थं : शिरीष पुष्प के सहश नित्य सुकुमार हे श्री प्राणों के नाथ, हे कोम; 
हे न्द्र, हे रामचन्द्र, हे राजवरात्म नाथ, ह्म छोगों की गोद्‌ छो त्याग न 
कौलिये, भापके बिना हमारे छिए एक निमेष कल्म के समान बौतता है ॥३९२॥. 
खाद्ध सप्रशतानि राजमहिषी रत्नानि हर्षालपरति, 
क प्रासादेषु वधू कुमार स सखीन्फटकारयस्तिघ वम्‌ ॥ 
कोशल्ये तब सूनु कीति ममलां लीलं मनो हारिणी, क 
शभ्ु ब्रह्म सनक्ुमार मुनयः श्रुत्वा प्रनृलय न्तिच ॥३६द॥# ५ 
भयं :-- पातरौ सखियों के सहित महारानी श्री दौशत्या अम्बाली' अलन्तं तव ~ 
होकर बहुतसा रल भादि न्योकवर्‌ करके दान देती हैँ तो याचकगण सतुति र 
म कहते है कि “दे कोशव्ये | मापे पुन द्वो निर्मल कीति गौर मनोहारिणी ` स 
छीला को दकरजी, ब्रह्माजी भौर सनतङ्कमार तथा अन्य मुनिगण सुनषटर भानन्द्‌ 
मग्न होकर दत्य करने छगते हँ । इतने ही मे महल के कोठे घे श्रीराम कुमारजी | 
¶ क की प्ाणश्रिवा श्री किशोरी जी कौ कोई सख सखियां के सहित भी भम्बाची को \ 
यात्मक फ़टकार वाटे वचनो की सुनाई को ॥ ३९३. ॥ 


$ १ 


निचयाः किन | 
५, ॥ श्रो रामजी का कनक भवनम लौर भाना ॥ # 
॥ किः कि 

1 1 11१ 1 | 
` ` : श्यामं देहि नवेद प्रिय.मनो मे देहि राजात्मजम्‌› 
4 -५ 4 
ॐ ५४ दास्यामि प्रिय मात्मजं कथमहो दक्षे मनो गृह्यताम्‌, ` [4 + त. < र | 

1  तत्रकापि १६). र पनाह ॥३६४।। प (कः त 


4 


अथ :ः--कनक्‌ मवनके एक महान रल कुज मं ् सखि चंच नेतर वाछ 
गन्धर्वो के संगात षिद्या के भभिमान को मर्दन करने वाली पवित्र सुन्दर इकार 
सुदर्नो के सहित श्नो युगल संरकार के मागे गानि लगी तो उन कौम दइवर से 


६ गाने बाकी दिस्य रूपवती नारियों के गीतों को खुन कर शिवजी, का मंदेव, स्वर 
(४ के समस्त देवता मी भान्द से मूकित हो गये तो फिर अन्य लेको की तो बात 
(6 ङौीक्या2॥ ३९५ ॥ > 
9 `  , ॥ श्रौ युगख्सरकार का स्नान करना ॥ ४1 


1 (किः 81 ५1 
9 ५ तेयनतय बयवेषबथ गत्धतेलं नारायणारव्यमथ दन्दनकुः कुमादीन्‌ । 
ख्षिन्ति चूणतरूणागरू मंजुगन्धान्‌ सोऽपिस्तनौ परिकरोचरणोौ करोतिः: 
॥ ३६ ६॥ 

अमथ :--चन्द्न, कुमकुमादि, अगर आदि के गन् द्रव्यो से उवटन बनाकर युग 

सरकार के अंगों में ठेपन करके फिर नारायण नामक सुगन्धित तेल से सखिर्या 
तेल उवटन कर रहौ है गौर श्री रघनाथ ली भौ गपने हाथ यौर चरणों को उन 
सखि्यों के. बक्षस्थर्लो मँ रखते हँ ।॥ ३९६ ॥ $ 11 ५, 
कु'ज्जांगकान्त्या सखि चित्रतोऽस्ति तनोति तद्र. पं वितान मेतत्‌ । श्र < | 
प्रिये सखीनां कड्गान टिक्षित मदित्रजं स्फो टति दिक प्रतिष्वनिः।॥३६७॥ ५४ 
अर्थं :-- चित्र विचित्रं चित्रकारियों से युक्त प्रकाशमान छं में श्री युगल सरकार #ः 
(#: के रूप प्रतिबिम्बित होकर उस रुप का वितान तना है । हे प्रिय सखि | सख्यो के 
` संगीत से रिका पाये हुये भ्रमर मौ जब सखियों कै साथ्मँगाने खगे तो उनके 
। शान केकल्छोर दिशाओं से टकरा कर प्रतिध्वनि पुनः इन्हीं को शिक्षा 

 डनेषटगी ॥ ३९७ ॥ । 
धिभान्ति रत्न कुण्डानि सरांसि सरितो बहु 
मणि विद्म वेद्यः सोपानः समरं कृताः ॥३६८॥ ; 
अर्थं :- श्री युगल सरकार के उस स्नान कल में बेदुर, बि्रूम आदि सणियो से 
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(न श्नीस्बर्स्नार्लन्न्द्टनाय / 
पफ श्नीस्नतते रास्नान्तण्ष्टो छाप न्तस्नः 


> ४ 
श्री जयपुर गल्तागाधाघीश्वर श्री सीताम रसिकाचायं 
अनन्त भी स्वामी मधुराचायं महाराज भ्रणीता - 


९५ 


न्रा माधयकाल कदाम्बना 


ज्नाञोचिन्नी व्टीव्कोच्छाच्‌ 
शनो स्नद्कृ गनद रं ाव्वलं छा 


क 
भ 


ॐ 8 


पे 


च्व 


श्रीश्री १०८ नरी स्वामी सियाशरणजी मंहाराज्ञ मधुकरङ 
श्री चरणक्रमलश्रमर जानकोशरण मधुकर श्री चादशीरामन्दिर 
श्री चाष्शीडाबागश्री जानको भाष श्री अयोभ्याजी 


, प्रकाशक ः- 
श्री सेचिद्छीड्छारणली 


न. 4 


4 ऋ 


0. 


धारा ग्रहाणि मक्तानां तप्र निम्र बारिन्निः ॥४००।। 


धारा गृहाण्येव मनोहराणि सुधांशु कपूर निभानिकानि। 


` बरषन्ति सीकया नाङ्ििरा रम्यशिलाघु च । 


भथ ;--चारों तरफ रत्नमय, सुवरणमय, मणिमय महलो की पक्ति की पर धारा 
गृह्य भोर गम जके फुहारों से बने हए तथा मुक्ता गृह्य ॥ ४०० ॥ ५ छ 
सहसे खक््यायुत चालु दानि ध धिराच्ादित काननानि । ४०१ # 
भथ : मनोहर जल कौ धाराभों के मश्ललजो चन्द्रमा भौर कपूर के षमान 
कमरा प्रकाशमान ओर सुरक्षित हैँ एेसे इजारा, लाखो, करोो, अरबों महल 
बहुत से जल पुरो से ढके हुए अनेक प्रकार के महल तथा बन हँ । ४०१॥ ` 
भरी मतूसरस्वा जल पूरितानि सुगन्धः पुष्पञ्च सुवासितानि । „५ 
मुखस्सहख् रूप रक्षितानि कु जानि चित्राणि नवोग्बुदानि ॥४०२।॥ ` 
अथे :-- ये सब फहार श्री सरयू के जल व पुष्पों की सुगन्ध से सुगन्धित चित्र- , 
विचित्र कुजो म नवीन जद्भुत मेष कौ तरह से हलारो सुख से बरसते हु 
दीखते हैँ ।\ ४०२. ॥ ४ | त), 
शब्दोरनेकरंन मान्ति बाधेः कलस्वनैः कुेकुट ` वर्दिंणौच्चं + = = ` ‰*£ 
धारा निपातश्च समृर्युकानां सखीगमानां सृदुखाग गायनः ।४०३॥ 
अर्थं :--नल कुक्कुट, सोर तथा अत्यन्तं उत्साहपूणं सियो के गदुरागपूणं गान मौर 
बाधो की भावाज चे अनेक प्रकार कौ जल धारार्भोके गिरने से भनेक प्रकार के 
शब्दों का अनुमव इस स्नान कुन मे हो रहा है ॥ ४०२ ॥ 


ॐ 
गै 


करणानि वद्ुधायास्तद्र.प हृष्टो नभो म्‌.दे ॥४०४॥ 1 कु # 


अर्थं ;- वर्षा की जल बृ्दो से तथा ना मै पत्थरों के ठकराने से ओौर प्रथ्वी के 
र्य के ज्व ह्यं सौन्दयं से आकाशे ओौर कान मानन्दसे भर गवे ॥ ४०४॥ ` ` 


सामो दीव्यति खश्त्रीको रम्य निकर ब्व | ` ` ˆ च्ल 
न्ति व ।|घ ०६॥ क्क वितु 


नले इस मय वे मानोंलार्मेिप 
$ र अव ण 1 "क 1 ग धः । 
चुचुम्ब कापि तद्कत्रः सन्त्र ञ्याजेन सुन्दरी (1 । 
निधाय कापि तरस्कन्षे वाहु मज्ञु क्ट जगौ ॥४०५॥ ^. 
कोरे सुन्दरी सन्त्र भुनाने के बहाने से प्रीतम के मुख को पकड़कर चमती 
है। कोई प्रीतम के कन्धा पर्‌ सजा डालर इन्दर स्वर मिला कर गारही 
४ ॥ || ४०७ | 
| विजगादे जले काचिद्‌ गृह्य बाहुं सुबाहुना । | । 
| जख्यन्त्ेः प्रियंकाचिच्छिपि चे मदविह्वला ॥४०८॥ र र 
डोरे प्रिया अपनौ भुला से प्रीतम कौ बाह को पकड़कर नल्धारा को पार 
कर रही है । को प्रेममद्‌ विहा प्रिय को लल-यन्त्रो से सोच रही है ॥४०८॥ 
चन्द्राननेऽल्काकोर्णाः सन्जु सीकर चारवः । „न 
न्ति भोगि सुता रत्नं शके पीयूष छाटसाः ॥*०६॥ 4 
` र्थं :--प्रीतम के मुखचन्द्र मे खुन्दर जुल्फे' आच्छादित हैँ भौर उन भल्को चे 


सन्दर जरू के कण बिखर रहे दहः भानो भगत के छोम से नागिनी चन्द्रमा को 
` रल देरहीहों। ४०९ ॥ 


आगतः शशिना साधं शुचिर्जाने सुरत्नकः । 
मन्ये गार हस्तीति करेण ददते मणीन्‌ ॥४१०॥ 5 
अथं :--हे जाने, एेसा जान पडता है कि भंगार रत बहुत से रत्न छेकर चन्रमा 


के साथ भया है, भयवा शगार रस रूपी हाथौ अपनी सूढ से चन्द्रमा को मणि 
हेरकशहै।॥ ४३० ॥ ~ ओ 
शङ्क शुचिचर प वराद्भुतराज पुत्रः स्नानाय निभौर तनु सर संचकार । 5 । 
कपुर दुगध सुषुधारसवारि गन्धः सुन्चन्‌सुहुषंन इवाति र सप्रवीणः।॥।४११॥ 
हे सलि एेसा धृक पता है कि भत्यन्तर सीला श्वगार ह भदूभुत श्री 


चक्रवती राजङ्मार होकर मरना म स्नान कै छिएु ( मपे शरीर्‌ को ) फुषारो 
से कपूर, धूप, भगृत ₹ | | भाति मर , 


गयो ॥ ४०६ ॥ 


| 


| 


` नाणिनिर्या साखिक माब ते भरौ हरै खगन्धित सुख बालौ हो रही ह । 


< 8 
यां मख्य वृक्ष केही रसको 


क 
पान करती है । परन्तुहे षखि । श्री प्रीतम के अंग से उत्थित जो गनध है 
को पान करती हरै मानों प्रीतम के हींग को चन्दन वृक्ष मान कर वे 


यौ श्री प्रोतम्‌ ही मल्यतरु भौर नागकन्या ही सखियां नाणिनिया ह भौर 
श्रीतमकेर्धंगकी खगन्ध ही मलय चन्दन की है।॥ ४१२ ।। 


निरीक्ष्य रूपं शुभलोल्नेव्ाः मग्नावभुवुः किर छो कवाह्या 


 धारद्रालकानूसौ धयतो लुरागात्‌ परस्परं तौ कर पड्जाभ्याम्‌ -॥४९३॥ 


अथ : -दोनोंप्रियाप्रीतम परस्पर भव्यन्त अनुराग पूवेक मीजी इर भलकार्षा्यों 
को करकमलों से निचोडने भौर सुधारने गे तो उस हदय को देखने बाछटी भत्य- 
न्त चञ्चख्ने्रोंषेइषरूप की मणौ को देख एेसी भानन्द्‌ मग्न हहे कौ उनको 
ब्लोक ज्ञान ्ौ नहीं रह गयां ॥। ४१२ ॥ 

जाने सुधांशु सहजं हि वरं यक्स्वां सरोजानि सुषूजयन्ति । 

खीनो प्रिये तु किल नी लपीत पटौ मिथोऽङ्गानि खर्वि्वितानि ॥४९४॥` 


अथे :- हे प्राणवल्लभे सखि ! मालूम पडता है कि कमल अपने सहल र को द 


त्याग कर चन्द्रमा की पूला कर रहे हैँ । हे श्रिय सखि मानो नील भौर पीत 
जरसो के सीतर दोनों सरकार प्रतिनिमभेत हो कर छीन हो गये ह । ४१४. ॥ 


पदावभूतोँकिमुदम्पतौतौ रसागराशोः सखिभोक्त्‌ कामौ । 
मनोहरागच्छवि माघुरीतां ति रीक््य श्चन्द्र च कोररूपो ॥४१५॥ ` ~ 
हे सलि अनुराग की महान पदवी को प्रकाशित करने व अंग-प्रत्यंग सर्वाङ्ग मोग 
करने कौ कामनासे ही क्या इन दोनों ने दम्पत्ति कारूप धारण च्या है जो 
मनोहर भंग माधुरी देवि कौ देख कर परस्पर चन््च्कोर हो शये है| वास्तव 
ब दोनों एक हौ तो है, रामसोता है, सीताराम है ॥ ४१८ ॥ 


बभूवतुः कापि सखी निधाय स्वाह मृहुसतद्‌ युगं विलोकते । 


५1 


“  अजौमृणाछौ घकचास्तु शवला दशौ सुमीनौ वदनं हिपकजम्‌। ।४१६। |: 


| 


बर मे स्नान कले घे रौ रामणौ शद हो ग 
ृण्यात्मा हो गये || ४१७ ॥ 7: 
सख्यःसुके शान्‌ मृदुः साघयस्ति स्वारोप्य किम्बा रस नाल मारात्‌। | 
मनोमय जार बिधाय सम्यक ्रशाय्यं रोके वि्िधाण्डरौघान्‌ ॥४ १८॥॥ 
मर्थ :-- सिया प्रियाप्ोतमणी के शिर के. कोमल बालों को कं से सञ्नितकट & 
रहौ है । मानों प्रीतम ने मपने समीप म “नार रस का जार. बि्ठा रखा हो ४ ; 
भवा मनोजमय लाल निदा रखा ह, अथवा भिविध प्रकारके काम के बार्णो | 
को खोक फलारखाहो ॥ ४१८ ॥ ना 
शौचामञ्ञनवसरयावककचधुरयंग रमि 
न श्रीमदुभूषणब्रनदमं जुवदन श्रौगन्वराप ये । = 
श्रीनेत्राञ्जन चारुहास्य वचनगंत्या छि संभूषितौ, 
„+  पातित्रयय कटाक्ष बन्द पटङश्चातुययकडम्पती ॥४ १६॥ 


भरथः; हे श्रिय सखि। दोनों सरकार कौ सखिर्यो ने दन्तथावन, ते, उवटनः 


~ प 


1} ~ 


नान, वस्त्र; महावर, च) टीगथना, अंग राग लेपन, निमे प्रकाशमान भूषण 
समूह, सुख चन्द्र यँ तिङ्क, सुगन्धित पदाथ इत्तर चन्दनादि, नेत्राज्जन, महावर 
आदिक रागो से सुन्दर शगार करके किर अपनी घुन्द्रगति चोल से अपनी पाति- 


{~ 


11 
त + 
क 
= 


9. 
ति ॥ 
त्रत धर्मानुकूू चातुरौ के हास्ययुक्त वचन ओर कटाक्ष इन्दो से पूणं गारः 


क्रिया ॥। ४१९ ॥ ; 
इत्थ॑श्रीनपराजराजतनयाः घल्योन्य जीवा लको, | 


क 'गारनवसप्रभि्विलसितौ संवीक्ष्य ्ंबीक््यच । 
ए्ककाङ्गकछा सुनारिनयना मज्नन्ति नोग्योसृहुः ` ‹ 4 
` विसख्र'सत्ति सम्मचरित सुकचा रोमाञ्चसुञजस्भते ॥४२०॥ 


¦ -;' न 


:- दोनों राजेन्द्र कुमार कुमारी सोषा *श्गार से सुसज्जित होकर परस्पर 
एक दूसरे को देखते हुए ए के छथि एक परस्पर सजीवनी वे^दीबत्‌ हो रहे है । 1 
इन दम्पति के परस्पर एक-एक अंग की सौन्दयं कला समूह रूपौ अमृत सागरम ` 
नार्थो के नेत्र बह जाते हैँ उनी नीवि बारम्बार शिथिल हो जाती. 
संल-खुल जते है, शिर कौ वेनौ बिखर जाती है, शरीर म रोमांच हो जाते 


थ । 


सशिञ्युमारकः सोडको विधुः किम्‌ सुसेवते जानकी मुखम्‌ । ` ` ` ` । + 


अथं :-- माथे पर चन्द्रमाके प्रकारा को भी तिरोभूत करनेवाली प्रकाशमान 
चन्द्रिका, अलकारूपौ मेव मण्डर के ऊपर कँसे शोमित हो रदी है, मानो रात्रिके ; 
भन्धकार के पुञ्ज के ऊपर अति अनुराग से अनुराित कोई विलक्षण चन्द्रमाके ४ 
खण्ड सुवण शिखर के ऊपर श्वंगार रस समुद्र मं तेर रदे द्य । यहाँ नोल साष़ी 
शगार रस समुद्र है ओर चन्दिका चन्द्र खंड है ओर श्री किरोरी.जो-का श्रीविग्रह 
शी स्वणेप्वंतहै ॥ ४२२ ॥ , 1 
सुपत्तिपाशिका रत्नणुक््फता सखि विहास्कि सूरकन्यका। ` ~ ^ 
बिधुसमाङ्कखहं स मण्डिता छिमुभुदेस्तुनो सवंद्‌ा स्वंय॑म्‌ ॥४२द॥ ` ` 

।। शरी प्रियाज्ु के हिर मँ मणिमोती रन्न नंडितः नीह साङी का वर्णेन ॥ ` 
भथ :-हेसखि ! दोनों किनारे रलो से निर्मिता बोच धारा सँ चन्दमागों की सीड 
चौच-वीच मँ ताराभण्डल को वहा कर अपने भ्रीतम के लिये सुखमय: जाल विद्वा 
इडे क्य1 यह सुकन्या श्री जमुनाजौ तो स्वयम्‌ हम छोगों को इमेशा छख. देने को 
भादेहै ९ । ४२२ ॥ (नर ४8 


शिवख सिन्धुषुष्यात्रदक्षिणःसमुखि ख न॑त्यज्मिच्छति ॥४२४॥। ; |¦ ` + 


अथं :--श्री रियाजी के मध्तक मँ बिन्दौ भौर माँगलर तथा चन्दिका तीनों के 9 
रूपक का वणन हे कि शिञ्छमार गोर तारामण्डक के सहितः बीच मँ यह चन्द्रमा ` ४4 
श्री व्रियाजी के श्रीमुख कौ सेवा करने गया है मानों चन्रमा को शिबली केः | 


स्तक मँ ओर भाकाश मै तथा सञुद मँ रहने से कही पर भी कलंक नादा नही 2 


इभा तो हे बसुशि, बहुत हो सियार यह चन्द्रमा भव प्रियाजी की शरण मे ` ओड्र ५ 
भपनो कलंक को त्यागना चाहता है । चद्विका चन्द्रमा है माँग शिचुमार है 4 


बिन्दी के मोती हीं तारामण्डल हैँ ॥ ४२० ॥ ४. । 
० व ~ 
शरसुङ्न्तलाः सचिसुनासिक्रा भाति मज्ञ॒ला नि 


` डोरी हयो । यहां नीक गलपोतौ युना, कानके तरबन भौर चन चन्द्रहार 
सूयं चन्द्रादि देवतादहैँ। भ्र छ्शोरो जी के श्रीविभ्रह सुमेरू पव॑त है भौर कण्ठ. 
| शिखर दे 13९ 
खुञुखि कणेयो रट.ुह्कौ किमुबषस्थकौ भालुमण्डलौ । 
मदनभूषतेश्चमणीकमु विर्सतः सूगण्डातपत्रकौ ।४२७॥ 
भं :-हे सुमुखि | श्री प्रियाजी के दोनों क्णमे रनों के फक क्या ध्रषराि केः 


सुवियरसरिच्छी शिवोपरि कुशमपड्कज शेवट: सह ।! ४२८ ॥ = ~ % 
$; व 1 {श्री प्रियाजी के बक्षव्यल मेँ नील कंचुको के ऊपर हृदय म॑ मोतीशर बन- ` 4 
माछा अन्त भ्रकारित हो रहे है, भानं शिवली के उपर माकाश गंगा सिंवार 


 सखरघवेणिका भाति गुभ्फिता. शुमणि मौक्तिकः पुष्पसरं चयः । 0. 
९ 


नरृपशतस्य छि, सुच्रिबेणिका सुरति वधिनी पाप मोचिनी । ४२६ ॥ 
६ श्री, किरोरीजीः की रसौली चोटी विविध प्रकार की मणि.मोतौ योरु 
बन्दर पुष्पो से गुथी गयी है पेता लगता हैः कि मानों महाराज कमार के! न्द्र 
अनुराग को. बढ़ाने के लिये भौर उन स्वतन्त्रताष्पी पाप को छुडाने कै किये ` यह 
इन्दर त्रिवेणः दै, ज स्नान करने से श्रो प्रियाजी के आधीन हो रर्हेगे ॥ ४२९॥ | 


मदु भुजलता भूषगान्विता चषसुततस्य कंठोपरिस्थिता। { 
1451 
शुरति रोपिता मन्मथा किमु मुवनकाभिता दातुमुशुका । । ४३० । 


। त्याग कर अपनी कोरणों सहित कमल की सेवा करने के लिये आया हो । यह ज क ए 
जगुठी ऊ नी नग अन्धकार है, थंगटी वं पान चन्रमा है, मोतीलद्‌ किरण है ० 


भर हाथ कमले, चन्द्रमा का कमल से विरोधःत्यागना अन्धकार को त्यागना 
ह है ॥ ४३२॥ > 
सुकर रेखिक्ा गन्ध तलिका सुपतिचुभ्विता भाति मन्यते।. = 
ससखि वाचयस्यात्मनः परं विधिमहो पुनस्त स॒जिघ्रति ।। ४३३ ॥ 
अर्थ; श्री भ्रियाजी के करकमरछो कीजो छित रेखाये है' वे घुगन्ध के पयय ` 
दै, रसीे श्रीतम द्वारा घुघुम्बित है, हे सचि ! पेसे जान पड़ता ४: कि 
6 अपने सुखः कौ विधाता मानकर हाथ देखने वाछी सख्यो से उन रे 
` पडा कर फिर स्वय" सूघंते है' ओर अपने को बड़मागी मानते है ॥ ४३३ 
शुचिसरोवरोद्धत निम्नगा सुपति मानसं स्नातुमागता । र ४ 
किमुषुभन्विराषट छकानवा मदन भूपति क्रीडिता सुहु: ॥ शङ ॥ 
अर्थं :--शश्ार रस सरोवर से उद्भूत उद्रस्थ रोमः रानी रूपीनदी मानो ` 
्रीतस-के मनप. महाराज के नान के लियि आई शे, जिस प्रथम "सदनं 
मशरा्न बार-बार स्नान किये है" भौर उस नदौ के दोनों तख पर भनेक प्रकारके. ` 
नये नये मन्दिर अट्रालिकाएं हो यह वक्षस्थल के रूपक है" ॥ ज३४॥ 
सुद्घुन्द याधः पटं नवं रसनयादूमुतं भाति नादिततषर। ` 
किमुसुराख्यं रनकाम्यया सखिगताश्रयं राजहंसकाः ॥ ४३६५ ॥ 
 :--हे सखि । अदभुत नवीन कमर करधनी की किकिंणिरयो से गुंजितं श्रीं 
के कमर की नील साङ्ी अत्यन्त सुशोभित हो रही है, मानों राजहंस 
कौ 


< 


रोम सौराजशंवला छच सुचक्रवाकेान्वितार.८ । 
 छरसनाद्भ.ता रन्नमीनिका प्रियमनो गजानन्दक1 रका । ४३८ ॥ 
:--फिर श्री विभ्रह के रोमावषटी रूपी रोषार से भौर बक्षम्थल रूपी 


` १ ~ त्यन्त सुन्दर जानुनी ( घुटने के नौचला माग ) यौर सुकोमरु जंघा (६. 
दोनों क्या काम के यन्त्र है अथवा केतकी कौ दो कर्लियाँ है ? मथवा काम 


 खुगुल्फकौ नूपुर न्वित्तौ कटकमण्डितौ शोभितौकिख । 
। खरकवाद्ध ताश्चित्र भित्तिक) परि पटन्तिकि नारिदिग्जयम्‌ ॥ ४४० ॥ 
अय थं :--हे सखि | खन्द नूपुर भौर कड से भूषित चरणों के गुल्फः उनके चलने 
१६३ ज मनो आवाज करते है सो जेखे अद्यु चित्रकारी युक्त दिवा पर कलं ` 
की दिग्विजय को पढ़ रहे शे । य्ह महावर युक्त चरण ही चिति. 


खञि सेवते चारूनादितो मधुनि वीय कि संखपहोञहः ।। ४४६५ ॥ ४। र 

६ अथं :--हे घुमुखि । प्रीतम के मनरूपी मद्मत्त गजेन्द्र को धने के छ्य १ ध 
प्रियाली के चरणों के नूपुर क्या जं जीर है" अथवा नृपुर रूपौ दसो क समूह मधु 
कापान कर धुनः पीने के श्ये चन्द्र गुं जार करते हुये कमना ढौ रेषा करते 
है" । चरणो से ऊपर का माग रूपी कमश्नालहै ॥ ४४१॥ ` 


४  छजतुर जितं पादपं कजं इमुखिराजते ह॑सकं बर तम्‌ । 
। त्‌ रणपत्रकः सुष्टु 


9 भरयाजौ : 


ना कोक के ही भदभुत चतय 
मबु, मर कपोत चटान भौर मरत 


भग :-- इन्दर श्यामकण्ठ मे सुबणं के अलदार मौर अनेक रंग की पुप्प दरौ रलो 
कौ मोतियो की माए पुष्ट विशाल श्याम वक्षस्थल म अत्यन्त खुन्दर छग 
दही । ४४९॥ ¦ ्ः 
्  श्दुखमूभिजा वाहुवेछठरो कुपजनीटवृक्ष्यांशकेरता । क, 
` शचि गि रिस्पुरच्छङ्गतो द्भुता किमु ख निम्नगा निः स्नलापतत ॥ ४५० । 
भय : -प्रट्वी पाक महाराल कुमार के कंयेमे श्री भूमिलालीं फी सुकोभक 
अनत) पेसे छग रहे हैँ मानों नार रस रूपी नीक शिरि के दिखर से गदूसुक्त 


 भाकाशगंगाक्ौ धारा विनाष्वमिङकेही पर्वी पर भारही हों ॥ ४५० ॥। 


नरवरात्मज प्राण बह्लभा वसति तच्छा द्राज नन्दिनो । „+ 
कः ॥ जञास्मित भरणी सन्तत्तिजन मर्नासि कि भाति वक्ष्यसि ॥ ४६१ ॥ 
| भर्यं :-- मथवा श्री महाराज मार कौ प्राणवछछठमा इस माला के ही भ्या 
कंठे लगी हहे हो अथवा श्री प्राणवरलभाजी के मन्द सुस्कान ही हार षन यथः 
हो किवा सज्जनो के निमलमनहीश्री प्रीतम के गले के हार षन गये क्ष, ४५१. 


` रूचिरनासिका मौक्तिकं शुभं सरस वतु खं णण्डयोयु गम्‌ । 
 घखिषदाडिमं श्री शुकोस्ति फं जनक नन्दिनी दपण किमु ।। ४४२ 


भं :--श्रीप्रीवमलजी के दर्पण सदृशा रसीटे गोरू दोनों कपोल भौर घन्द्र नापि 
कथा नासामणि पसे है कि हे सखि, कया ह भ्रीजौ का तोता सुन्दरं १ 
के बीज छेकर भी जनंकनन्दनीनी के द्प्णकेपासमेभारहाहै ?॥ 


विलसितौ अला बंगदान्वितौ छुमणि भौ गिनौ नारिदशकौ । ` 


नाणरत्नज्ञाभ्बनद्‌ स्फुरत्‌ कटक चारू हश्तं हयं घ्रबम्‌ । ` = ` 
| । वसति पंकज म्कन्धयो स्तडिच्चपतां जिम स्यज्यन्नित्यद्‌7 । ४६५५ ॥ ' ` २ 
भयं: - श्रीप्रीतके दोनों कशषोंमे जाम्बूनद्‌ स्वण के ककण सुन्दर मणिरत्ने ८ 
ण्डे हुए भत्यन्त खुन्दर छग रहे है, मानो विली अपनी चपरता को त्याग कर्‌ > 
सदाके ल्यि कमलो के कन्धे प्र निषास.कर रही हो । ४५५ ।। सक 
खदर सल्तरिविल्यातति सखि सरस निम्ननामीयुत्पदूथुता। ` = 
< सखखि तामह: किञ्नपश्यति कुरुटगुर्सवं म च्य सर्टकम्‌ | ४६ ॥ "स 
अर्थं हेसल्ि | मत्यन्त सरस नामि के सहित उदर को रेखा तीन न्निढ 
ध  पंक्योंको क्यो नहो देखती हे । हे सुमुखि सब कुक व्याग कर यपने नेत्रो 
^ त्स स्वरूप नाभिके समीपष्की त्रिवली को देख ॥ ४५६॥ 
च सरिद्धिसौल्दयं भूयत स्तिपथ मामिनी कूल घौषिका + , ` + 
।  खलविधोः संधां पातुघ्च्छतं जनकजा सुसोपानवस्मविभ्‌ ॥ ४९५ ॥ 
 भर्य-हे सखि! ये विक्ली है अथवा सौन्दर्य रूपी गिरी के कपर तौरनो ग को 
` भ जानवाली गंगा की तञ्षर्तीं छहर है" 2 अथवा श्री प्रोतम्‌ के सुख चन्र रूपौ ` 
. शन्द्रसा ॐ अमतको पीने के लिये श्रो जनकलाजनी की न्दर सीय है" १,४५.५. 
गुह ` नित्ये पीत मंशुकं तनु कटिश्फरद्रःनमेखला । = क 
किमु घनान्तरा च्ञ स्थिरा किमुसु सुन्दर) राग सन्ततिः ॥ ४६८ ॥ 
ˆ भथ --ऊचे नितर्म्धों के ऊपर सुन्दर पीताम्बरी उस के उपर कमर की मणिमय 
मेखला { ऋरधनी ) पेते छग रदी है' सानो मेष के बीच मं चपला हथिर हो गयी 
है भौर उसके ऊपर देवगनाएं बिनिध प्रकार के रागपू्णं णीत गारही ह ।४५८॥ 


¢ पकर रेखिक्रा स्वंगुीयकं नलमणिप्रभा छन्द सभृत्म्‌। ` 


ऋदरर 


“9. ~ 


नखमणिस्फ्रत्‌ पादशाखिकाः किमुसुधाकणाः भरीटताङ्खिराः । ¢ 
`  किमुदिपि्स्कशुश्चारुमन्दिरे शिशसुधांशवः स्वागतीरसात्‌ ॥ ' 
भयं श्री चरणों कौ अंगुलियों के नखो कौ पंक्ति मणियो की भांति 
 भानोंश्रीजो के र्ता के अंकूर हों उने ये अमृत के बृन्द हों अथवा यञः 
धर में खेलने के लिये चन्द्रमा के वच्चे बड़ प्रम से आये हों ॥ *६२॥ 


4 ज्ञता जनकजा तनुवर्णा तिष्ठते गुणिनि शुष्टगुणंहि ॥ ४६३ ॥ 
पथ श्री प्रयाज के श्री चरणों कावबर्णन श्री किशोशौ जीके चरण के प्रका 


गे प्रवेश कर जाती है ८६३॥ 
क निजञि्ता जनकराज ताया गौरवा दनभर विविशुः । 4 
कि मानर्भंग अनुयान्ति सतोहि दूरमालि शरणं मरणम्बां ।। ४६ 


भरव का मान भंग जानकर शीघ्र जंगलो म चठेगये क्यों कि सज्जन लोगों 
त नर्भग हो जाने पर माग जाना, भथवा शत्र ॐ प्रारण मे नाना मरने कतु 


गला्ा नीर पंकज गणातसिकाद्याः। 
र ल्नित । 


मणि, मोर का गला. नील कमल, भ 
न्ति कौ कला से प्रसन्न ये समीप 
सष जगलो 


कुर्वन्‌ माधति गायति भरवदति 


मजो प्यधरयोः पाना चमनं प्राथंयन्‌ 


रूप दीप की रचना करके अत्यन्त 
कर मोर मधुर गान कर आनन्दित होक 
अत्यन्त मनोहर स्नेहमय पान के बौः डेको 


१. सृन्द्र पान बीष्ा को अह्ण कर कामदेव के धनुष सदश भकुटि से 

शे सृगन्धित होकर सुन्दर चिश्रकारिता युक्त दौय्या मे भानन्द्‌ चिमत्त हुड स 

ञे श्चलाये गये दोनो सरकार को देख कर पान पाती हुई सखियो* कौ मी भानन्दु 

ह  बिभोरता से अंग के वस्त्र फिसलते ह '। ७० | ` 
9 ॥ शृङ्गार ओौर आरती की रमक ॥ 

छत्रकापि ' चलोच्च पीन शुक्कुचाघत्ते शशांक धुतिं, 
१ कावितसतच्धङ्कुचा मनोज मधुरं श्रौमन्मुखा कामिनी 
छाक्षो उ्यजनं चकोर नयने क्रूजत्‌रफ्रत्कंकणे ४. 
1  “ भासातन्मखचन्द्रमोः प्रमदिते धत्तशामे चामरे ॥ 


£ तदे चकोर नयनी सखि । शशङ्गार के बाद सिंहासन म बडे हुए 


 , सरकारको ल्या कर खषीदै। कोरे कटिन बक्षोजवाली श्री युगल सरकार श्री 
श्रीमुख सोमा कमी कामिनी भ्रुर मनोजमय चच्चल नेत्रषाली दोनो को 


` न्द चकोरी सानन्द होकर सफेद्‌ चमर कर रही है ॥ ४५१ ॥ ¦ 
बीणां समादाय जगौ शुरूपः, -मखेन्दु संचार विरञ्जिताब्जञा। ` 4. 
`. इषाः मगाः पक्षिगणाः बयस्ये रति स्मरौ शुन्दरि सुमृष्ट; ॥ ४५२ ॥ † 
भरथः :-हे समान बथस्के सृमखि । कौर सखी हायर्मे वीणा ङकर श्री | 
श्रीतम क मुखचन्द्र दशंन विजित मुख वाली उस रूप की की को या 
ठसक गीतों को सुन कर बरक, खग, पक्षी गण, करां तक क, रतौ भौर ; 


- -- हे सखि । स्नेह रस मेँ प्रवीण एक दृसरे का भद्र ते 
क प्रकार परस्पर कठसे लगे हूए प्रीति रस प्रवाह से भधर पान मे मत्त 


गाढ्‌ कन्दपं सुखम्बवधं प्रसून शय्योपरि राजसः । कः 
स्वरूप च दयरात्मजायां सख्यः मशार्ता मुमुहुनिरीक्षय ॥। ४८२ ॥ 3 
श्री महाराज कुमारजी पुष्य शय्या पर अपने अनुराग ओर स्वरूप को 


सीतौँ रूप समद्र मभ्जु हरी संबीक्षय देतो हरौप्‌ । 
तौषयि यत्त्र तन्त्रं निचयान्‌ रामा बटधह श्ण, 


होषोद्ध त भयेन चारुचक्रितं संसद्‌ दु कूट भरुः ।। ४८३ ॥ 


#, के समुद्र विधातार्ओं के विधिके परा सीमा ( रहस्य यौर मर्यादां ६. 
धिरो गेध होने पर भी अचिन्त्य कर्माश्री रोमन मै दोनों कौ परासीमा 
श्री रामजी अनन्त श्रयो को रमाने षले अनन्त श्रौ कौ मौ छः 


रि सुखे: सद्‌ा परि मवम्प्राः / 
“ माश्रायि स्फुटमत्पेः स। 


को उत्कंडिता सखी के रति पद्‌ में प्रीतम चरण धर दिये तो वड पसीने न 
तर बतर बोर रोमांचित तथा स्तम्थित हो गयी । प्रीतम के स्प सौन्द्थ 


| ॥ 


उस छंवि समुद्र से पार जाने की इच्छा नदीं की, शोमा समुद्र मै चु यी ।४८९॥ | १ 


चण 
{६ 
क ~ 


1खदाडिमश्ुकनरद मयं सपेयं नानादिधं पपतुराटि रसा एरक 1मो ।४६०॥ ध. 8 


संना से सुन्लका, भनार, भिश्री कन्द मय अनेक प्रकार के पेय रं को विशाति 
पीते हृए दोनों प्रिया श्रीतस को मै मजती दै ।| ५९० ॥ 


+ ॥ पथ्यान शयनोत्तर उत्थान श्यङ्गार की फौकी | 


--ग्रवित्रता की मूल अत्यन्त रसौठे पान बीद़ा छो किसी रमणी ते युगल 
कारके मृखर्मर्दियातो हे आलि, मनोभव शसम दोनों प्रियो के -अधर स 
ओष्ट क कामोदीपक लालिमा को इन्द्रता से देखा ॥ ४९१ ॥ 


चित्र ग्ध मरण शिल रतत मिव] च 
५ 1 सु्ुमा १ 


टि की बहपरम शोभा दों दिशाभों म न | 
छी सखी कहती है कि अहो दिशा्भो त परम शौभा 


ह के अधीन होकर रूप सौन्दथं माधुरी को पीते हुए शरीर ` 
ति दै, कभी फलों को उचित शय्या बना कर उस पर श्री 


ं > क 


| यागु भुखं पश्यति तन्शखेन्दुम । 


(ट | 


` न 


माङाप लाप रचनेक कटान्वित 
भवर चन्द्रक पर्णा == 
माभाति रास सुषमा सखि पद्कजामा ॥ 4८ 


इस रास को परम शोभा कमलाकार है, जेसे ममृत समुद्र मै चक्राकार भवर षष. 
गया हो अथवा चन्दर मण्डलम से किरण च्छिठिक दहे हो ताल स्वर के साथः 
कम र व 


१.8 
॥ यद्यपि नत्य के परिश्रम से पसौ ना युक्त सुख चन्द्रवती हैँ तौमी उत्साह सेः 
.कमरु सट्रा खिखा है ।। ५०८ ॥ ` 

वं संगीत कलास्वमिजौ गन्धव राजाभक तुल्य वेषौ । 


दिव्य श्री बिभ्र से नुत्य विहर म. अति र्त्सुकदहो रहे दँ । ५.९॥ ` 3 
नना तिथि रास न्जे छरत्वा विहारान्पुलिने खरटवाः। 
गरही तिथिदिन्द्र पुञ्याः पुनयंयौौ स्वात्म सुखेक तप्तः ।। ९१० ॥॥ 


विहारो को करके फिर श्री मिधिदेन्दराजपुत्रोजौ का हाथ पकक कर॒ भपने निजी. 4 
४ स्वतन्त्र ेदवये मय स्वतन्त्र भोग मेँ तृप्त रहने बाख श्रो कनक मवन बऋह्मधाम मै 
चे ॥ ५१० ॥ | 
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बरेयम्‌ -- वरोयम्‌ 
८ = "9 
मः -- षं 
सीतापति - सीतोपतिं 
भन 
त्रबीत - व्रषीति 
 परोडपि ~ परोऽपि. 
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